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केरल-साहित्य का परिचय लिखवाने के 
लिए जब कालीकटवासी श्री नागजी पुरुषोत्तम ने 
मुझे सहायता दी तव उन्होंने चाहा था कि यह्‌ 
प्रथ उनके स्वर्गीय बडे भाई को स्मृति को अर्पित 
किया जाय । 

लेकिन जब आज स्वय श्री नागजो 
पुरुषोत्तम हो इस लोक में नही है तब में मानता 
हूँ कि इस ग्रथ को उन्ही की स्मृति को अर्पित 
करने मे ओऔचित्य है। इसलिए लेखक और 
प्रकाअक दोनो की अनुमति से यह ग्रथ 

स्वगंस्थ श्री नागजी पुरुषोत्तम 

की 
स्मृति को समपित करता हूँ 


--काका कालेलकर 


प्रकाश हनन 


भारत के स्वतन्त्र हो जाने पर (जाप हशश बहती भ्राहित्य 
भ्रज्ञात श्रौर उपेक्षित पड़ा हुआ है । वह साहित्य इतना महत्वपुर्ण है कि 
उसके प्रकाशन से न केवल भारतीय साहित्य की श्रभिवृद्धि होगी, श्रपितु 
हमारे भहान्‌ राष्ट्र का गौरव भी बढेंगा । 
दक्षिण की भाषाश्रों में कितना समृद्ध साहित्य है, इसकी पुरी जान- 
कारी पाठकों को नहीं है। तमिल का कुछ साहित्य प्रकाश में श्राया है। 
लेकिन वहाँ की भ्रन्य भाषाओं का पर्याप्त साहित्य श्रव भी भ्रन्धकार में 
पड़ा हुश्ना है । 
हमें हे है कि इस पुस्तक हारा सलयालम्‌ भाषा के साहित्य का परि- 
चय पाठकों को मिल रहा है। इसकी लेखिका की मातृभाषा मलयालम 
है शोर उन्होंने उसके साहित्य का विशद श्रष्ययन किया है । उनके 
पति हिन्दी के लेखक हे । दोनो के प्रयास ले यह पुस्तक प्रामाखिक बनने 
के साथ-साथ सुपादय भी बन गई है। 
पुस्तक कितने परिश्रम से लिखी गई है और उसकी सासग्री क्वितनी 
उपयोगो एवं ज्ञानवर्धक है, इरूका श्रभुमान पुस्तक पढ़कर पाठक स्वयं 
करेंगे । हम तो केवल इतना ही कहना चाहते हैं कि इस पुस्तक द्वारा 
लेखिका ने हिन्दी-साहित्य को एक मूल्यवान देन दी है श्लोर इस प्रकार 
वे हिन्दी-जगत के झ्रादर की भाजन बन गई है । 
जैसा कि पूज्य काकासाहेव ने श्रपने 'आमुख' में संकेत किया है, 
भारतीय भाषाश्रो के उस चुने हुए साहित्य का परिचय प्रकाशित करने 
का प्रयत्न होना चाहिए, जिससे भ्रधिकांश पाठक भ्राज भी झनभिज्ञ है 
इस दिशा सें हमसे जो कुछ हो सकेगा, अवश्य करने का प्रयत्न करेंगें १ 
हमें विश्वास है कि भस्तुत पुस्तक को पाठक चाव से पढढेंगे शोर 
उसे भ्रधिक-से-अधिक हाथो में पहुंचाने में योग टेंगे। -+मन्‍्त्री 


केरल का संगल-घट 


भारतभूमि की श्राकृति का ध्यान करते एक खयाल मन में आया 
कि यह प्रकृति का बनाया हुआ एक तांत्रिक त्रिकोश है। घृपष, दोप 
और नंवेद्य से नहीं, लेकिन भक्तिमय सेवा से श्रगर हस त्रिकोश को 
पुजा करें तो श्राद्यात्क्ति-रूपिणी भारतमाता हम पर प्रक्षन्त होगी 
श्रोर भौतिक, बौद्धिक तथा श्राष्यात्मिक--सब तरह का वरदान हंमें 
प्रदान करेगी । इस चिन्तन के फलस्वरूप, सेवा के अनेक क्षेत्रों का 
विचार करते, भारतीय साहित्य भ्रथवा सारस्वत की सेवा प्रथम ध्यान 
में श्राई श्रौर विचार हुआ कि जो देवी वार्यीरूप से भारत में प्रकट हुई 
है उसकी सब विभूतियाँ हमारी भक्ति के विषय हो सकती है । इसलिए 
भारत की सब भाषाश्रो का--केवल प्रधान ही नहीं, किन्तु छोटी-बड़ी 
सब भाषाश्रो का--भ्रष्ययन श्रौर सवर्धन करना हमारा पवित्र कतंव्य है। 
इनमें भो जो प्रधान भाषाएँ हे, जिनका साहित्य-सौरभ दिगु-दिगंत 
तक पहुँच गया है, उनकी सेवा श्रगर देरी से हुई तो कोई हज नहीं; 
लेकिन जो भाषाएँ छोटी हे, उपेक्षित हे या दुरस्थित है, उनका परिचय 
हमें प्रथम करना चाहिए । प्रेम-भक्ति का लक्षण ही यह होना चाहिए 
कि जो दर है उनको हम निकट खींच लें, जो विस्तृत हे उनका विशेष 
स्मरण करें श्रौर ' जो उपेक्षित हे उन्हें श्रधिक पोषण दें। गांधीजी ने 
जिस सर्वोदिय का आदर्श देश के सामने रखा उसका उन्हीं के एक भ्रच्छे 
साथो ने श्र किया है---“श्रन्त्योदय ” । सभी का उदय हो, यह तो सही 
है, लेकिन प्रत्यक्ष सेवा में तारतम्य सोचना पड़ता है। तब जो श्रन्त्य है, 
उपेक्षित हे, विस्मृत हे, उनके उदय से स्वोदिय का प्रारम्भ होना चाहिए । 
सर्वोदिय को सानने वालो का यह कुल-ब्रत होना चाहिए कि जो दूर 
है उनको हम अपने हृदय में निकट के बनादें । 

इसी खयाल से मेने राष्ट्रभाषा का प्रचार करते हुए सबसे पहले 


>आठ- 


असम प्रदेश की शोर ध्यान दिया । उसका प्राचीन नाम था कामस्प था 
प्रागू-ज्योतिष । वहाँ मेने देखा कि लोग सज्जन है, बुद्धिमान है, फला-रसिक 
भी है; लेक्ित दूर, एक कोने में होने के कारण भारतीयों का ध्यान उनकी 
झोर कम गया है। मेने यह भी देखा कि श्रससिया भाषा फी साहित्य- 
शक्ति बगला भाषा से तनिक भी कम नहीं है। भाषा भ्रच्छी, संस्कारो 
सम्पन्त, लचीली झ्ौर विपुलार्थवाही है। लेकिन जो श्रवसर बंगला 
भाषा को मिला वह अझ्रसमिया को नहीं मिल । ईस्ट इण्डिया कम्पनो ने 
बगला भाषा फो तो प्रोत्साहन दिया, किन्तु अ्समिया की श्रवहेलना की । 
वह उसका श्रस्तित्व ही समजूर करने को तैयार नहीं थी। 
मेने सोचा कि श्रगर हिन्दों में श्रससिया का प्राथमिक इतिहास 
दिया जाय तो लोग कस-से-कम दाकरदेव श्रौर साधवदेव के साहित्य 
का नाम तो सुनेंगे और उसके बाद वहा के 'वरगीत' शौर 'बनगोत' फा 
परिचय भी पायेंगे । इतिहास-सशोधक श्रहो म राजाभ्ो की 'बुरु जी' पढेंगे 
झौर इस तरह अ्रसम्तिया साहित्य का सारे भारत को परिचय होगा । 
फलत भ्रसमिया साहित्य का परिचय कराने वाला एक छोटा-सा ग्रंथ 
हमने प्रकाशित करवाया । तब से हिन्दी जाननेवाले लोगो का ध्यान उस 
सुन्दर भाषा की श्षोर गया झ्ौर श्रव श्ससिया लघुकथाप्रों के नम॒ने 
हिन्दी में आने लगे हे । 
जब मेडम सोफिया वाडिया ने भारतोय भाषाश्रो के छोटे-छोटे इति- 
हास प्रकाशित करने का श्रपना संकल्प सेरे सासने प्रकट किया तर 
मेने उनसे कहा कि आरंभ तो झसम से ही कोजिए--इसलिए नही 
कि चर्सानुक्रप में उसका स्थान पहला है, वरन्‌ इसलिए कि दूर होने वे 
कारण हमने उसकी श्राजतक उपेक्षा की है । उन्होंने मेरो बात मार 
ली। मेने वह काम डाइटर वाशीकान्त फाकतो को विया। उ्न्होंः 
विरिचिकुमार बरुझा को सौंप दिया झौर वह इतिहास पो० ई० एन० 
सीरीज में प्रकाशित हुआ । इसरे एक असमिया विद्वान डिवेदवर सियो 
ने भो ऐसी हो एक पुस्तक तैयार की, जो मेरे वम्बई के सित्र श्री नान्‌ 


-नौ- 

भाई वोरा ने प्रकाशित की। 

कामरूप के बाद केरल की शोर ध्यान गया, क्योकि वह भारतीय 
त्रिकोण का दूसरा सिरा है। केरल के कई हिन्दी-प्रचारको से सेने 
केरलीय साहित्य का इतिहास' माँगा, लेकिन वह कास किसी से नहीं 
हुश्ना । बाद में जब केरल से श्रोमतो रत्नभयीदेवी वर्धा श्राई' और उन्होने 
हिन्दी भाषा पर धीरे-धीरे प्रभुत्व पा लिया तब मेने उनसे प्रार्थना की 
कि इस तरह का केरलीय साहित्य का परिचय देने वाला एक प्रन्य 
हिन्दी में मुझे दीजिए। उनके स्वभाव में सेवाभाव का श्रतिरेक होने 
के कारण श्रपनी शक्ति से श्रधिक बोफा वे श्रपने सिर पर ले लेती है । 
में इस बात की शिकायत भी करता रहा श्रौर केरल साहित्य का इति- 
हास भी साँगता रहा। 

जब मे एक-दो बार दक्षिण में फालीकट गया, उस समय वहाँ के 
उद्योगपति और दानवीर श्री नागजी पुरुषोत्तम से मेरा परिचय हुआ 
था। सेने उनसे कहा कि “श्राप हे तो गुजरात के, लेकिन बसे है केरल 
में । श्रापकी श्रामदवी केरल की भूसि और केरल के पुत्नो के सहयोग से 
आपको होती है । इसलिए श्रापको यहाँ के लोगो की सेवा श्रधिक करनी 
चाहिए ।” उन्होने मेरी बात मानकर केरलीय साहित्य का इतिहास लिख- 
वाने में मुझे मदद देने का वचन दिया । कालीकट में किये हुए सकलप 
का उदयकाल इतने बरसो के बाद झ्ाया है श्रौर केरलीय साहित्य का 
अच्छी तरह से लिखा हुआ एक रोचक इतिहास हिन्दी-जगत्‌ के सामने 
अरब रख रहा हू । इस सन्तोष में खामी इतनी ही है कि श्री नागजी पुरु- 
थोत्तम इसे देखने के लिए श्राज जीवित नहीं है । 

भारतीय च्रिकोश का तीसरा सिरा है काइमोर । उत्तकी भाषा का 
साहित्य भी हिन्दी में तैयार फरवाना है । जिस काइसोर ने क्षेमेन्द्र 
जैसे संस्कृत महाकवि दिये, 'राजतरगिरी' जैसा एकमात्र भारतीय इति- 
हास-प्रन्य दिया भौर जवाहरलालजी जंसे भारत-रत्व झौर विश्व- 
सेवक दिये, उस काइमोर को लोकभाषा का इतिहात्त सारे भारत को 


-दस- 


मिलना हो चाहिए। शव देखना है, इस सकल्प फी पूर्ति फब होती है । 

सस्कृत कवियों ने कब का कह रणा है कि “मनोरथानाम्‌ धगतिर्‌ 
न विद्यते--कामरुूप, केरल भ्रौर फाइमोर इन तोौन सिरो फे साहित्य 
का परिचय पाकर सनोरथ श्रटफने वाले थोडे ही है! श्रटफ के इदें-गिर्दे 
जो पुइतू भाषा वोली जाती है उसका भी इतिहास हमें चाहिए । पजायी 
तो हिन्दी की एक शाखा ही है। उसके इतिहास-प्रन्य गुरमुफी श्रीर 
अंग्रेजी में पाये जाते है। हिन्दी में भी श्रवश्य ही फोई-न-फोई दे ही 
देगा । लेकिन हिन्दी फा सबसे बडा क्षेत्र है राजस्थान । फरवियों ने 
ब्रजभाषा का महत्व सदेव हो मान्य किया है--प्रजभाषा फी प्रतिष्ठा 
सदा के तिए फायम रहे | सुरदास आदि सहाफवियो की असर कृतियाँ 
हिन्दी का गौरव है हो । उघर, अवधी फो भी गोस्वामी छुलसोदास ने 
जो महत्व दे रखा है उसे कौन छीन सकता है ? परन्तु राजस्थानी फा 
साहित्य गुण और सत्या में तनिक भी कस नहीं है । राजस्थान में 
झग्रेजों का राज्य नहीं पहुँचा, इसलिए वहाँ श्राधुनिक जागृति भी नहीं 
पहुंची । ऐसा छापाखाना भी नहीं पहुचा, जो राजस्थानी साहित्य फो 
सुलभ करता । श्लौर उसके पुरुषार्थो लोग घत कसाने फे लिए दूर-दूर 
पहुंच गये १ इसलिए राजस्थानी साहित्य की बहुत उपेक्षा हुई है। उस 
साहित्य का मुद्रण और अ्रध्ययन भव होना चाहिए । 

इसो तरह भारत की उपेक्षित भाषाश्रो की सुन्दरता, समृद्धि भौर 
लोक-हृदय को श्राद्व करने को उनकी शपषित देश के सामने प्रथम प्रकट 
होनी चाहिए । 

एक शुभ सकल्प का इस तरह से उद्दध्य-सकीतेंन रूपी सपलाचररण 
करने के वाद केरल के लोगो और उनके साहित्य फा कुछ चिन्तन करें | 

फेरल देश की राजनीतिक व्याप्ति हमेशा बदलती झाई है । भौगो- 
लिक व्याप्ति में भी परिवर्तत हुए है । सीमाएँ कभी बढ़ीं तो फभी घरों 
भो । अगर सागर ने पीछे हट कर हमें कोकण का प्रदेश दिया, दक्षिण 
बंगाल का समतल प्रदेश दिया, तो केरल का फुछ हिस्सा ले भी लिया । 


न्‍्यारह- 


सागर की इस लीला के बारे में हम क्या कह सकते हैँ ? “भगवान्‌ न॑ 
दिया, भगवान्‌ ने ले लिया | उत्ती की जय हो (6 7.,070 8०५८, 
6 7.,070 ६0०८ ॥0 8७६४४, 3९55९० 96 ४९ 70॥72९ 0 
£6 ,070) !” केरल की सस्कृति फी श्रनेक खूबियाँ हे । वहां के 
लोग प्रारावान है। स्त्री-प्राधान्य होने पर भी वहां की प्रजा पुरुषार्थी है । 
श्राज भारत फा राज्य चलाने में क्ेरलीयो का हिस्सा लोक-सख्या के 
श्रनुपात से फहीं भ्रधिक हैँ, श्रौर यह स्थान उन्होने केवल श्रपनी बुद्धि- 
शक्ति, उद्यमशीलता और श्रसाधारण निष्ठा से ही प्राप्त किया है । 

श्रार्य-सस्कृति श्रपनी सस्कृत भाषा लेकर पूर्व श्रीर दक्षिण की 
शोर बढी । बढते-बढते कुछ थक-सी गई श्ौर उसके साथ-साथ मंगोलि- 
यन तथा द्राविडी सस्कृति का सिलान भो हुआ । लेकिन जब संस्कृत 
भाषा फेरल में पहुची तो उसे बहुत ही अनुकूल क्षेत्र मिला । केरल की 
जनता ने सस्कृत को ऐसे उत्साह से श्रपनाया और उसकी ऐसी श्रच्छी 
सेवा की कि श्राखिरकार श्री द्ाकराचार्य के द्वारा उसने श्लार्य-सस्कृति का 
गृरुपद ही अपने हाथ में ले लिया और श्रपनी शुद्ध द्राविड भाषा के साथ 
संस्कृत का ऐसा मिलान किया कि श्राज केरलीय भाषा सें सस्क्ृत का 
जितना प्रमारा पाया जाता है उतना उत्तर को श्रार्य-कूल की भाषाओं 
में भी नहीं पाया जाता ! , 

दक्षिण में ये समुद्र-तटवासी लोग समुद्र के उदर से भोती भी 
निकालते हे श्लौर प्रवाल भी निकालते हें । सफेद चमकीले मोती (और 
गोलकुण्डा के हीरे) और सागर के वन वृक्षो से पाये हुए श्रारक्‍्त श्रवाल 
एकन्न करके जब ये लोग उनके हार बनाते हे तब उनकी शोभा के लिए 
एक सथा ही “सस्ि-प्रवालाँ नाम देना पड़ा। केरलीय साहित्य का 
भ्रघान लक्षण इस “'मणि-प्रवाल' दौली से ही व्यक्त हो सकता है । 

प्रजा का पुरुषार्थ, उसकी समाज-रचना, भाषर श्रौर लिपि के स्वरूप, 
हर दृष्टि से देखा जाय तो श्रार्ये-संस्कृति तथा दक्षिण की द्वाविडी 
सस्कृति में उत्तर-दक्षिण के जितना ही भेद है। ऐसे भेद में समन्वय के 


-बारह- 


द्वारा प्रमेद को स्थापना करने की शक्ति जिन लोगो ने दिखाई, उनके 
विकास और भाग्योदय के लिए कोई भी मर्यादा हो नहीं सकती । शुद्ध 
अद्द त और निष्कास सक्ति का समस्वय जिन्होंने किया, संस्कृत और 
द्राविडी भाषा का मिश्र साहित्य-हार जो बना सके, उन्हींके द्वारा 
ससत्वय के युगघर्म का प्रचार बन सकता है । 
केरल की भूसि सें पुथ्वी श्लौर समुद्र को क्रोडा अऋखड देखने को 
सिलतो है। उस भूमि ने समुद्र का एक बडा खण्ड बन्दी कर रखा है । 
प्रथवा समुद्र कह सकता है कि उसने एक शअ्रच्छा सुदी्घे भूमि-खण्ड अपने 
कब्जे में ले लिया है । श्रौर खारो हवा में ही पनपने वाले और सुफलित 
होनेंवाले नारियल तथा सुपारी के वृक्ष तो केरल का बडा धन हे। 
शायद इस खारो हवा के ही कारण वहाँ के लोग सादगी में विदवास 
फरते है और स्तानानन्द में रममारा होते है । 
इस साहित्य-दर्शन में र्तसयीदेदी कहती हे कि फेरल के साहि- 
त्थिक प्राय. परिश्रम-विमुख और आरामतलब होते हे । यदि यह बात 
सही है तो में इतना ही कहूंगा कि प्रकृति श्रौर सस्क्ृति दोनो ने 
जिनका जीवन-सग्राम आसान कर दिया और भगवण ने जिन्हें चुद्धि का 
खजाना दे दिया, दे श्रघधिक परिश्रम क्यो करें ? ओढने के लिए गर्म 
कपडे नहीं चाहिए, मिट्टी की जमीन पर सोने में तकलीफ नही होती, 
चावल, नारियल, केले और सछली से जिनका श्राह्मार सम्पन्न होता 
है, ठड के साथ लडने के लिए जिनको घी, मक्खन और मास अ्रधिक 
मात्रा में नहों खाना पडता, ऐसे लोगों फा जीवन-कलह घिलकुल आ्रासान 
हो जाता है। झौर फिर दिमाग काव्य-शास्त्र विनोद में आनन्द लेता 
है । इस रसिकता का प्रभाव अ्रगर केरल साहित्य पर पडा हो तो उसमें 
कोई श्राइचयं नहों है । 
तिसपर संस्कृत जैसे समृद्ध साहित्य को उन्होने श्रपचाया । 'रामायण/, 


महाभारत” श्ौर “भागवत” जैसे समृद्ध साहित्य फा खजाना मिलने पर 
फेरलीय साहित्यिक श्रभिदर्थि क्योकर कजूस हो ? उसमें भी हँस, 


-तेरह- 


श्रद्दतत श्रौर चिदिष्टाह त की जीवनव्यापी चर्चा करने की श्रादत, श्ाकत 
और वेष्णव सम्प्रदाय की समृद्धि श्र श्री शंकराचायें की चलाई हुई 
सर्वसमन्वयकारी पचायतन-पूजा ! फिर तो पूछना ही क्‍या है ? 
जो लोग ससन्वय-वृत्ति से विविधता की उपासना करते हे उन्हें 
कदम-कदस पर सघर्ष को समझकर उसे दूर करने की तरकीबें ढूढनी 
पड़ती है । उनमें नर्मरसिकता श्रौर विनोद-वृत्ति श्रा ही जाती है । 
उच्च भूमिका पर भ्रारुढ़ हुए बिना संघर्ष दूर नहीं हो सकता। साथ- 
साथ “तत कि तत कि वाली निःसारवादी विषाद की भूमिका धारण 
किये बिना चलता ही नहीं। मेरो कल्पना है कि ये सारे तत्त्व केरल- 
साहित्य सें श्रा ही गये होगे । 
हमारी ससस्‍्कृति की एक विचित्र खूबी है। पश्चिम के लोग हर बात 
में श्रपवी मौलिकता झ्ागे करने के प्रयास में कभी थकते नहीं है । यहाँ, 
हम लोग पुराने कवियों के काव्यो का श्रनुवाद करते, पुराने श्राख्यान 
नये ढंग से कहते और बिलकुल श्रद्यतन नय्थे-नये श्रनुभवो को भी व्यक्त 
करते, पुरानी चीजो का आश्आलम्बन करना ही पसन्द करते हे। भारत 
की श्रनेक भाषाओं का साहित्य देखते हुए मेने इतना तो पाया कि 
रामायश-महाभारत का एक भी अनुवाद केचल तजु मा नहीं है। इन 
महाकाव्यो का उपजीवन करते हुए हर एक कवि अपनी सारी-की-सारी 
जीवनानुभूति भर श्रपना सास्क्ृतिक संस्करण व्यक्त कर देता है। 
शेक्सपियर और दटेनिसन ने पुरानी बातो को नवीनता दी। इसपर 
पश्चिम के लोग नमाज करते है । हमारे यहाँ करोव-करीव हरएक कवि 
ने अपने भ्रनुवाद के द्वारा अ्रपनी नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा ही व्यक्त 
फी हो, इतना ही नहीं, सास्कृतिक श्रादर्शों में भी नय्ये-वर्ये श्लोर श्रभूत- 
पूर्चे शिखर खड़े किये हे । 
भारत की श्रनेक भाषापश्नों के साहित्य का आस्वादन करते शभ्रौर 
साहित्य का इतिहास पढ़ते एक विशेषता पाई जाती हैं कि इन सब 
प्रान्‍्तो की भाषाओं फा और उनके साहित्य का विकास एक ही टंग से 


-चोौदह- 


और एक ही कारणो से होता आया है । जब द्रविडो न भवितिपंथ की 
महिमा गाई तब उस भक्तिप्रधान सस्कृ ति की बाढ सारे भारत से 
हिमालय तक पहुँच गई । भ्ौर भारत के सब साहित्यों का भक्षिकाल 
एक ही समय का है । कर्मकाडी संस्कृति, तर्कंपटु दर्शनों की सस्कृति, 
भत्तीन्द्रिय भ्रनुभूति की बुनियाद पर खडी हुई वेदान्त-सस्कृति, तास्त्रिको 
की शावित्युपासना, वैष्णवों का भागवत धर्म, शैवो की शाकत-घर्म-सिश्चित 
शिवोपासना, साधु-सन्‍्तो का सदाचार-प्रचार श्षौर उनकी समाधान- 
परायरा सस्कृति, अग्रेजी युग का पुरुषार्य प्रौर इहलोक-परायणता--सब- 
के-सब प्रभाव सब भाषाओं पर एक से पाये जाते है श्रौर नि३चय होता 
है कि वंश-विभिन्‍नता, जाति-भेद, घर्म-वेचित्रय, भाषाभेद, आदि शअ्रनेक 
भेदों की विपुलता होते हुए भी भारतीय ससस्‍्कृति तो एक ही है | भार- 
त्तीय जनता का हृदय-विकास तो एक-सा हुआ है। गरण-दोषो का 
श्राविष्कार भी एक-सा हुआ है । विषय-सेवन तथा वेराग्य-सेचन--दोनो 
में सभों ने एक-सा पुरुषार्थ करके देखा है । 
तो भी केरल की एक विशेषता ध्यान में झाये बिना नहीं रहतो। 
वह है स्नी-स्वातन्व्य । उषा-अनिरुद्ध की प्रणय-भृमि में स्त्नी-स्वातन्व्य का 
विकास हुआ्ला तो सही, चित्रागदा उस स्वातन्न्य की प्रतोक है। उसो 
तरह केरल में भो स्त्री-स्वातन्त्य के कारण ही पैतृक सम्पत्ति पुत्र को 
न मिलकर भगिनी की संतति को मिलने की प्रथा पाई जातो है। ऐसे 
देश में जाकर ब्राह्मसों ने भ्रार्य-सस्कृति का प्रचार किया और केरलोय 
समाज-व्यवस्था के साथ समझौता करके एक नई ही सस्कृति भारत को 
विभिन्‍नता में दाखिल को। इसका प्रभाव आगे चलकर बहुत-कुछ 
होने वाला है, जिसकी आज हमारे लिए कल्पना तक करना कठिन है । 
दक्षिण की चार भाषाश्नों को एक श्पनी निजो शेली होती 
है। पर-सवर्ण सधि के कारण उनमें एक प्रकार का सास साधुय श्राया 
है। समासों का श्रतिरेक करके संस्कृत नें जो स्वाभाविकता खोई उससे 
चेतकर उत्तर फी भाषाओ्रो ने बडे-बड़े समासों का त्याग ही कर दिया । 


-पन्द्रह- 


दक्षिण फी भाषाश्ों ने समास-प्रचुर शैली का हिस्मतपूर्वक प्रयोग करके 
झाज़मा लिया है कि समास कहाँ तक ला सकते हें और फहाँ उनकी 
शवित कुंठित होती है। दक्षिण फी फविताओो में समासो फा प्रयोग 
योग्य प्रमाण में होने से भर उनके श्रन्त में देशो शब्द झ्ाने से शेली 
का श्रोजोगुरण भ्रपनी पूरो शक्ति प्रफत फर सका है। श्राघुनिक यूग में 
गद्य की प्रधानता होने पर समास कम हो गये झौर भाषा में तत्सम 
शब्दो का प्राचुर्य भी घट गया । लेफिन तद्ूभव शब्द तो बिलकुल देशज 
जैसे बन जाते हे औ्रौर संस्कार तथा स्वाभाविकता दोनो की धाक्षित से 
लाभ उठाते हैँ । 
केरल-साहित्य फे इस परिचय-ग्रेथ में हरएक युग फी विशेषता 
और विचार का विकास तो बताया ही गया है, लेकिन विशेष लाभ यह 
है कि पृष्ठों फी मर्यादा के भ्रन्दर रहकर उस-उस युग के साहित्य फे 
प्रातितिधिक नम॒ने, उच्च श्रभिरचि शौर विधेक फे साथ दिये गए हैं । 
फलत: हम उस साहित्य के बारे में हो नही जानते, बल्कि उस साहित्य 
का थोडा-बहुत भ्रास्वाद पाकर सन्तोष भी पाते है। भारत की भाषाएँ 
स्फूत से घनिष्ठ सम्बन्ध रखती है, इस फारणा, भ्ौर वे सब एक ही 
देश तथा एक ही संस्कृति का श्राविष्कार होने के फारण भी, फिसी भी 
भारतीय भाषा का श्रास्वाव हिन्दी के हारा लेना फठिन नही है । शा्ते 
यही है कि प्रभुवादक का दोनो भाषाओं के स्वभाव श्रौर होली के साथ 
अच्छा परिचय होना चाहिए । मुझे फहते संतोष और हषे है फि कैरत- 
साहित्य फे जो नमूने यहाँ हिन्दी में पेश फिये गए है उनमें फेरलीय 
बोली की खुशब्‌ फायम रखी गई है श्रौर हिन्दी शेली फी स्वाभाविफता 
पर तनिक भी श्राक्षमण नहीं हुआ है । इस करामात में श्री सोताचरण 
दीक्षितजी का,कितना हाथ है, यह देखना हमारा कास नहीं। भारतोय 
लगन का श्ादशोें ही भ्रभेद फो दृढ़ फरना है । रत्मनमयीदेवी फी जब्स- 
भाषा फेरलीय होने के उपरान्त उन्होंने उस साथा फी श्रौर सस्फृत 
को भी सर्वोच्च उपाधि पाई है और सोताचरणजी तो हिन्दी फे 
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सिद्धहस्त लेखक है हो। हम तो दोनों फा एकसाय प्रभिनन्‍्दन फरफे 
ही सन्‍्तोष सानेंगे | 

इस तरह केरलोय साहित्य फा सुभग दर्शन कराकर ये दीक्षित- 
दम्पती सन्‍्तोष नहों मान सकते, न उनके पाठकों झौर हिन्दों जगत 
को हो इतने से सन्‍्तोष सानना चाहिएं। जिस साहित्य *फा इतना 
सनन्‍्तोषप्रद परिचय उन्होने कराया, उसके सम्तयं लेप्तकों फो उत्कृष्ट 
कृतियो का परिचय कराने का कर्तव्य भो उन्होने श्रपनें शिर से 
लिया है। 'गृणाना एवं दौरात्म्यात्‌ घुरि धुर्यो नियुज्यते। फम- 
से-कम एड्त्तच्छनू, कुचन्‌ नम्पियार, फुमारन्‌ श्राशानू, सी० ची० 
रामनपिल्ल श्रादि का परिचय तो हिन्दो के द्वारा फेवल हिन्दी-जगत्‌ 
फो ही नहीं, सारे भारत फो कर। देना चाहिए । हिन्दी फा प्रचार फरते 
सारे भारत को मे श्राइवासन देता श्राया कि हिन्दी सोखने से श्रापको 
भारत को सब भाषाओ्रो के साहित्य का परिचय यथासमय हो जायगा । 
सागर में जिस तरह सर्व तीर्थ पायें जाते हैं, उसी तरह (हिन्दी में भारत 
की सब भाषाएँ अ्रपनें-प्रपते साहित्य फा फर-भार ला देंगी श्रौर इस 
तरह भारत की सब भाषाओ्रों के तेज से हिन्दी फल्पनातीत समूद्ध 
होगी । जिस तरह सब देवो ने अपनो-अ्रपती शक्ति अ्दान करके महा- 
साया को सर्वेशक्ति स्वरूपिणों बना दिया, श्रौर फारतिक स्वामी फो 
देवो का सेनानी बना दिया, उसो तरह हमें श्रद हिन्दी को भारतोप 
संस्कृतिकी समय प्रतिनिधि बनाना है १ 'करली साहित्य-दर्श न इस फर- 
भार का एक सगल प्रारस्म है। इसी रूप में हिन्दी जगत्‌ इसका प्रसर 
स्वागत करे | 

सचमुच श्रोमती रत्वनसयीदेवी ने भारतलक्ष्मो के पुण्य अभिषेक 
के लिए फेरलीय जोवत का यह एक सगल-घट प्रस्तुत किया है। 

नई दिल्ली 
विजयाद्शसी, २०१३ जि० 


-+काका कालेलकर 
१४ अक्तूबर, १६४६ 


प्रश्स्ति 


हिन्दी पाठकों को 'करली साहित्य-दर्शन' का परित्रण कराते हुए 
मुझे हर्ष होता है। इसकी लेखिका श्रीमती रत्नमयीदेवी दीक्षित सलया- 
लम्‌ भ्रौर हिन्दी दोनो भाषाश्रो के साहित्य की विडुषी है भ्रौर वे अपनी 
स्वेच्छा-स्वीकृत भाषा के पाठकों को प्रपनी मातृभाष। के साहित्य का 
परिचय देने के लिए सर्वया योग्य है । 

मलयालम्‌, यद्यपि उसके बोलने वालो की संख्या केवल एक करोड़ 
चालीस लाख ही है, भारत की एक सर्वाधिक समृद्ध और विकसित 
भाषा है। उसकी परंपरा लगभग एक हजार वर्ष से श्रखंड है और इसके 
बहुत पहले, ईसा की चौथी दातावदी में ही, उसने दक्षिण की भाषाश्रो 
में श्रपना स्थान महत्वपुर्णो बना लिया था। परहवीं शताददी के प्रारंभिक 
भाग में रचित संस्कृत ग्रन्थ 'लीलातिलकम्‌' को देखने से मलयालम 
साहित्य शौर भाषा की प्राचीनता का स्पष्ठ बोध हो जाता है। इस 
प्रस्थ में मलयालम्‌ की 'मसि-प्रवाल' शैली का विवेचन किया गया है! 
इसके पहले की भी कुछ ऋृतियाँ पुराने ग्रन्थालयों से खोजकर प्रकाशित 
को गईं है । वे तेरहवीं श्रौर चोदहवीं शताव्दियो की हैं। उनसे सालूम 
होता है कि सलयालस्‌ कम-से-कस दध्षर्वी शताब्दी में तो संस्कृत के प्रचुर 
सम्मिश्रण से एक श्रीसम्पत्त श्रौर समर्थ भाषा वन ही चुकी थी । 

मलयालम्‌ का सध्यकालीन साहित्य मुख्यत संस्कृत प्रन्थो के अनु- 
वाद और अ्रनुकरणो के रूप में विकसित हुआ | यह एक महत्व की बात 
है कि 'भगवद्गीता' के जो श्रतुवाद श्रन्य भाषाओं में हुए उनमें मलया- 
लम्‌ श्रमुवाद दायद पहला था । यह अनुवाद पत्नहवीं शताब्दी में निरण 
साधव परिक्कर ने किया था। परन्तु इस काल में रामायण, महाभारत 
और पुराणों के जो सुन्दर श्रनुवाद हुए, उनके श्रतिरिक्‍त संस्कृत के अनुक- 
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रण के रूप में प्रचुर मात्रा सें चम्पू-काव्यो को भो रचना की गई । फेरल 
की विद्येष कला 'कथकलि' के साहित्य का विकास भो इसी फाल में 
हुआ | अ्रठारहवीं दताव्दी में एक प्रकार की लोकिक और लोकप्रिय 
काव्य-दौली की उत्पत्ति हुईं, जिसका सम्बन्ध श्रधिकांशतः “श्रोट्टूसू तुल्लल 
के साथ था। गद्य-साहित्य मुख्यत- वैज्ञानिक विषयो त्तक ही सीमित 
रहा ॥ इस प्रकार की एक उल्लेखनीय कृति कौटिल्य के श्रथशास्त्र की 
भोमासा है। यह पन्द्रहवीं शताब्दी में लिखी गई थी । 
जब इतनो समृद्ध परम्परा मौजूद थी तो क्या श्राइचये कि पाइचात्य 
दिक्षा के प्रचार से जो साहित्यिक पुनर्जागुति हुई उसका सलयालम्‌ ने 
पुर्ण लाभ उठाया ? विगत सौ वर्षों में मलयालम्‌ साहित्य के भायः 
प्रत्येक विभाग में जो प्रगति हुई है, चह बहुत व्यापक है । 
दक्षिण भारत के साहित्य भौर सस्कृति का परिचय उत्तर भारत के 
लोगों को लगभग नहीों-सा है । यह खेदजनक सत्य एक श्रखड राष्ट्र की 
दृष्टि से हमारे लिए श्रेयास्पद नही है । हमारे देश को सर्वेमान्य सस्कृति 
अनेकानेक सुविकसित भाषाओं से समृद्ध और विविधतामय बनी है । 
अतएव हमारो राष्ट्रीय एकता की वृद्धि तभी होगी जब हम एक-दूसरे 
के अधशदान को समझेंगे । विशेष रूप से इस समय, जबकि हिन्दी फो 
राज्यभाषा के पद पर झासीन कर दिया गया है, हिन्दीभाषी जनता 
के लिए झोर भी आरावदयक है कि वह श्रन्य प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यों 
फो समकने ओर उनकी सराहना फरनें को आगे बढ़े । 
सेने श्रोमती रत्नमयीदेवी को यह पुस्तक पढी है। यह न केवल 
विद्वत्तापूर्ण हे, चवरन्‌ साहित्यिक शुरषों के सच्चे ज्ञान के साथ लिखी गई 
हैं। जो पाठक फेरलोय जनता की साहित्यिक प्रवत्तियों और सफलताश्रों 
फी सामान्य रुपरेसा का परिचय प्राप्त करना चाहते हे, उनसे यह्‌ 
पुस्तक पढने की सिफारिश में नि सकोच करता हू । 


“--का० साघव परणिक्कर 


लेखिका का निवेदन 


भारत को स्वतन्त्र हुए श्रभी इनेंगिने नो वर्ष ही हुए है, परन्तु इतन 
ओड़े समय में ही उसने श्राइचर्यजनक प्रगति कर ली है। जनता के 
अन्तर में जीव-चैतन्य प्रस्फुरित होने लगा है, और वह पुलकोद्गमकारी 
है । इस जीव-चेतस्य के साथ प्रत्येक भाषाभिमानी के हृदय में अपनी-क्षपनी 
भाषा के प्रति प्रेम और उसे भी प्रस्फुरित-प्राण से भर देने की श्राकांक्षा 
का उसड़ पड़ना स्वाभाविक ही है । भारत जेसे देश में, जहाँ जितने प्रसन्त 
है, उतनी ही या उससे दुगुनी भाषाएँ हे, भाषा का विकास जनता के विकास 
के समान, पारस्परिक ज्ञान, सन्नी और प्रेम से ही हो सकता है। अपनी 
उस्नति फी चिन्ता तथा आशा में समीपस्थो को भूल जाने से काम नहीं 
चल सकता । भगवान्‌ ने गौता में देवों और मनुष्यों के लिए जो यह 
उपदेश किया है कि 'परस्परं भावयन्त श्रेय परमवाप्यताम (श्रापस 
में भावना करके--आदर प्रेस तथा प्रीणन करके--परम श्र य फो प्राप्त 
करो), वह सारत की विभिन्‍न भाषा-भाषी जनता के लिए भी उतना 
ही समीचीन है । लेन-देन, पठन-पाठन श्रादि से भाषा फा भंडार संवर्धित 
होता है। इस प्रकार की परस्पर-भावना के लिए विभिन्‍न भाषाओों के 
साहित्य का ज्ञान प्राप्त करना, उनकी उत्तम कृतियो को भाषान्तरित 
करना और उनका सूल रूप में ही अ्रष्ययत करना उत्तम सार्ग है । 
उत्तर भारत की मुख्य भाषाप्रो में यह लेन-देन प्रचलित है, 
परन्तु दाक्षिणात्य भाषाश्रो फे प्रत्ति अबतक उत्तर में एफ प्रकार 
की उदासीनता रही है। दूसरी श्लोर उत्तर भारत की नभापान्नो 
फो दक्षिण भारत फी भाषाओं ने दूर नहीं रखा। जहाँतक मल- 
यालम्‌ का सम्बन्ध है, उसमें चंगला, हिन्दी, मराठी तथा शजराती 
भापषाप्ों के अनेफानेक उपस्यासों, कयाप्नों प्लौर फाय्यो फा झनुवाद 
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किया गया है । दक्षिण की जनता उत्तर के विविध प्रान्‍्तो, भाषाओं और 
आचारो का कामचलाऊ ज्ञान तो रखती ही है। परन्तु उत्तर की जनता 
इतने से ही सन्‍्तोष मानती रही कि दक्षिण भारत का नाम मद्रास 
है, वहा के लोग मद्रासी है और वहाँ की भाषा को सद्रासी फहा जाता है। 
फलत* झ्ाज इतना भी जानने वाले जोग बहुत थोडी सख्या में मिलते हे 
कि दक्षिण में भी उच्च कोटि के साहित्य से अनुगृहीत कम-से-कस चार 
भाषाएँ विद्यमान है । हर्ष की चात्त है कि स्वत्तस्त्त्ता फे बाद से यह 
उदासीनता शीघ्नतापुर्वंक मिट रही है। हमारो पारस्परिक जिज्ञासा 
बढने लगी है और हम आपस में मिलने-जुलनें तथा एक-दूसरे के बारे 
में साधारण जानकारो प्राप्त करने को उत्सुक हे । 
दूरवर्तो भाषाओं का परस्पर परिचय कराने का कास उन भाषाश्रो 
के श्रेष्ठ पण्डितो काहै। किन्तु यदि भाषा-पण्डितों को इसके लिए 
भ्रवकाश या सुविधा न हो तो मेरी जेसी एक विद्याथिनों का ही अपने 
भ्रष्ययत का परिणाम सर्मापत करने का साहस अ्नाशास्य नहीं होगा ॥ 
यही क्राइवसन लेकर सेने हिन्दो-भाषो जनता को केरलीय साहित्य का 
यत्किचित्‌ परिचय देने का प्रयत्न किया है १ 
सलयालम्‌ भारत के दक्षिण-पद्चिचमी कोने के फेरल-प्रदेश की भाषा 
हैं। केरल को सन्तान ही उपजीविका के लिए वाहर निकल जाने के 
बाद बहुधा भ्रपनी भाषा फो भूल जाती है। फिर भी इतना तो सत्य है 
कि प्राचीन काल से हो उसका साहित्य भ्रभिमान के योग्य रहा है । 
पडोसियो श्र भिन्नो से उचित सहायता लेने में कमी सकोच न करने 
फे कारण मलयालम्‌ भाषा का विकास श्ौर उसकी अ्रभिवृद्धि समय के 
अनुसार होती हो रही । श्रन्त,छिद्र श्रौर युद्धांदि से केरलीय जनता फो 
सदा सावधान रहना पडा, परन्तु जीवन को एक लम्बी विनोद-यात्रा 
मानने का स्वभाव भी उसे सहजसिद्ध था । 'यावज्जीव सुख जीवेत्‌! का 
आदझों उसे अ्रधिक प्रिय था। शायद इसीलिए भयानक युद्ध के बीच में 
भो, मरणा तथा अ्रपरान से बचने के लिए भागते रहने पर भी, केरल 


-इकक्‍्की स- 


वर्मा पड़व्शिराजा जैसे वीरोत्तंत हृदयाकर्षक, सुन्दर काव्य-तल्लजो तथा 
अन्य साहित्य का निर्माण कर सके । वैज्ञानिक शाखा को उदासीन दृष्टि 
से देखने श्र काव्य तथा कलामय शाखाओं का परिपोषज़ करने का रहस्य 
भी शायद यही होगा । 
इस पुस्तक सें सलयालम्‌ भाषा तथा साहित्य का सक्षेप में परिचय 
दिया गया है, विस्तृत श्रथवा व्यापक परिचय देना इसका उद्देश्य नही 
है। एक सुन्दर एवं विज्याल प्रासाद को बाहर खड़े होकर गवाक्षों से 
देखने पर जो दृश्य दिखाई दे सकता है, वसा ही दृढ्य इस छोटी-सी 
पुस्तक में केरलीय साहित्य का उपलब्ध है। कहने योग्य सब नहीं कहा 
गया, उसका एक अद्य भी शायद न कहा जा सका हो । समूह से एक को 
देखकर और परखकर दोष सवका श्रनुमान कर लेने की रीति से यहाँ 
सन्‍्तोष कर लिया गया है। जो कुछ इन पृष्ठो में श्रकित है उससे यदि 
किसी भी साहित्य-भक्त को श्रानन्द प्राप्त हो श्रौर यदि चोटी के साहित्य- 
सेवियो का ध्यान केरल-साहित्य की ओर भ्राकृष्ट हो जाय, तो इस 
पुस्तक का उहं श्य सफल हो जायगा । 
पहले इस पुस्तक में बीच-बीच में मूल मलयालम्‌ श्रद्मों के उद्धरण 
देकर उनका श्रनुवाद हिन्दी में कर दिया गया था, परन्तु बाद में मलया- 
लस भाषा को नागरी लिपि सें छापने की कठिनाई महसूस हुई । मलयालम 
में नागरी से कई श्रक्षर श्रघिक हैं! उदाहरणार्थ, स्व॒रो में मलयालम 
लिपि सें (ए' और “झो' के हस्व रूप भी हे। व्यजनों में भी तीन 
अक्षर श्रघिक है। उनका उच्चारण क्रमशः 'डु|, 'र' और “पा से थोड़ा- 
जहुत मिलता-जुलता होने पर भी भिन्‍न है । पहला 'डू! से मृदु है, इसरा 
'र से कठोर भ्रौर तीसरा “प! का मृदु उच्चारण (कुछ-कुछ 'डू' जैसा) 
करने से सम्भव हो सकता हैं। 'ट' भौर 'न' का उच्चारण दोन्दो प्रकार 
से किया जाता है । एक उच्चारण तो नागरी प्॒क्षरों का जँसा ही हैं। 
इसरा, 'ट' का प्रग्नेजी 'रेट' में 'ट' के समान, झौर न का दन्त्य है, जो 
जीभ को सामने के दातो के बीच रसकर बोलने से हो स्ता है । 


-वाईस- 


छपाई में इन श्रक्षरो श्रथवा इनके सकेतो फे लिए विशेष टाइप बनाने 
की कठिनाई थी। झतएवं मलयालम्‌ उद्धरणों फो इस संस्करण से 
निकाल देना हो एकसान्र उपाय रह गया। फिर भी यही एफ फारण 
नहीं था। पुस्तफ फा फलेवर भी सर्यादा से श्रधिक बढ गया था झौर 
उसे मर्यादा में रखना जरूरी था । 

पुस्तक लिखने में मेने श्री श्रार० नारायएः पणिवकर के 'फेरल भाषा 
साहित्य चरित्र! नामफ बृहद्‌ प्रय से भरपूर सहायता लो है । जहाँ फही 
भी श्रावश्यकता हुई, मेंने उनके निर्णंयों को निस्तलफोच भाव से स्वीकार 
कर लिया है । झतएव श्री पशिवकर के भ्रौर उनके बृद्ठत्‌ प्रय के प्रति 
से अत्यन्त ऋणी हू । 

यदि पूज्य काकासाहेव कालेलकर ने वार-बार मुझे प्रेरणा न दी 
होती तो गृहस्थी श्रौर उपजोवन के कार्य फे दुहरे भार से दवी से इस 
पुस्तक को लिखने का उत्साह अक्षुण्ण न॒ रख पाती । श्रतएवं इसके 
तेयार होने का पूर्ण श्रेय फाकासाहेव को ही हू । इसमें यदि फोई गुस्ण 
हो तो दे तो उन्हें सर्मापत हे हो, परन्तु दोष भी उन्हें ही समपित न 
करू तो फिसे करू ? यदि गुरा सौपकर दोप श्रपने ऊपर ले लेने से 
उनके पितृतुल्य स्नेह को घवका लगने की श्राशफा न होती तो म॒झे इससे 
अधिक सस्‍्तोष शोर किसी बात से न होता । “आमूर्खा लिखने के पूर्व 
उन्होंने सारी पुस्तक दो बैठकों में सुद लो । इसे उनके धैर्य की परीक्षा 
कहा जाय या केरलीय साहित्य-सस्कृति के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा ? 

सरदार फा० साधव परिककर ने भी इसे पढ़ने की कृपा की श्लौर 
इसकी 'प्रशस्ति' लिखकर इसका मान बढाया है' । किन्तु उन्हें घन्यवाद 
देने की रस्म निभाना आवश्यक नहीं/सालूम होता । 

जिन लेखक-लेखिकाशो की रचनाश्रो के उद्धरण पुस्तक में दिये गए 
है उनकी में श्राभारों हूं । मुझे भ्राश्ा है कि उनमें से जो श्राज भी 
फेरली का भण्डार सवधित करने का प्रयत्व कर रहे हे वे मुझे, फभी 
भविष्य में, अपनी नई-तई रचताओं की चर्चा करने का अवसर प्रदान 


-तेईस- 


फरेंगे। जो विरद्त हो गये है उन्हें उलहना देने के सिवा चारा ही 
क्या है ? किन्तु जो श्रपनी लोकलीला समाप्त करके चले गयें है उनकी 
पुण्य स्मृति में मेरी यह छोटी-सी पुस्तिका श्रद्धामय पुष्पाजलि की 
प्रतीक हो ! 
इसको पांडुलिपि तंयार करने में मुझे श्रपने वच्चो--चि० सतीक्ष 
श्रीर चि० महेश से चहुत सहायता मिली है । उन्हें मेरा वात्सल्य प्राप्त 
हैं ही। किन्तु मेरी मातृभाषा हिन्दी नहीं, मलयालम है ओर मेने 
मुत्यत पारिवारिक सम्पर्क से हो हिन्दी का श्रष्ययन किया है । श्रतएव 
यह श्रावदयक था कि मेरी पांडुलिपि हिन्दी का फोई पडित वेक्ष जाता। 
जिन्‍्होने मेरी मातुभाषा के प्रति प्रेस श्रौर सहानुभूति के साथ यह कार्य 
किया उसका श्रनुप्रह मानना धृष्ठता होगी । परन्तु पाइुलिपि देख जाने 
के बाद सुदूर विदेश से उन्होने मुझे जो-कुछ लिख भेजा था उसके कुछ 
भ्रेश यहाँ उद्घृत कर देने में श्रात्मगौरव मालूम होता है। उन्होने लिखा 
था--“जहाँ तक भाषा का सम्बन्ध है, शव्द-प्रयोग, वाक्य-विन्यात्त, 
बैली--सब-कुछ मुझे बहुत भ्रच्छा लगा। भाषा में सैने श्रधिक हस्तक्षेप 
नहीं किया । जहाँ-कही कोई ऐसा प्रयोग दिखलाई पड़ा, जो हिन्दी में 
खप ही नहीं सकता था, उसे मेने बदल दिया है। कुछ लम्बे वाक्य और 
लम्बे सामासिक शब्द तोड़ दिये है। साराश यह कि मेने उतना ही 
किया है, जितना अनिवार्य था श्रीर में जानता नहीं कि समग्रतः में 
इसे सुधारने में सफल हुआ हू या त्रिगाडने में । परन्तु इतना से निरचय- 
पूर्वक कह सकता हू कि यदि तुम अधिक लिखों तो मेरी मातृभाषा-- 
राष्ट्रभापा--के पाठक तुम्हें हृदय से श्राज्ीर्वाद देंगे शोर तुम्हारा उचित 
सम्मान करने में चूकेंगे नहीं ! -” इन शब्दों से भुझे भोत्साहन 
मिला है । 
नई दिल्‍ली । --रत्नमयीदेवी दीक्षित 
विजयादशमसी, २०१३ बि० 


विषय-सूची 


केरल का मंगल-घट (आमुख) काकासाहेव कालेलकर 
अशस्ति का० माधव परिवकर 
लेखिका का निवेदन 
१, केरत्न तथा केरली 
२ भापा ४ उत्पक्ति तथा आदिम काल 
३. प्राचीन काल . लोक-काव्य 
७ द्वाविडड प्रभाव काल 
४. ससक्ृत प्रभाव काल 
5. एडत्तच्छन्‌ 
७. अन्य कवि 
८ कथकलि का साहित्य आदटकथा 
£. हास्य-साहित्य के उपज्ञाता : कुचन्‌ नम्पियार 
१०. आधुनिक युग का उप काल 
११. महाकाव्य शाखा 
२. आधुनिक कवि परम्परा-१ सदेशकाव्य, 
विलापकाज्य तथा खण्डकाव्य 
१३, आधुनिक कवि परम्परा-२ : क्रान्तिकारी 
साहित्य का सूत्रपात 

१४. गद्यशाखा का विकास 
१४. अधुनातन काल की भवृत्तियां 


सात 
सत्नह 
उनन्‍्नीस 


र 


ध 


५६ 


४६ 
६४ 
परे 

६० 
१०७ 
१२६ 
श्ह्श 


१६४ 
श्ध्द 


कम कण 
कट बट 
९२३ 


२४६ 


केरल तथा केरली 


साहित्य के इतिहास में केवल भांपा श्रथवा साहित्य का ज्ञान प्राप्त 
कर लेने से काम नहो चलता । कोई भी पुस्तक पढने पर उसके लेखक 
के विपय में विचार उठता है भौर उसके जीवन, काल, उसके समय 
की सामाजिक तथा राजनीतिक स्थित्ति आदि विविध विषयो की 
जिज्ञासा जाम्रत होती है। इसलिए साहित्याध्ययत्त को एक प्रकार का 
लोक-भश्रमण ही मानना चाहिए । 

साहित्य एक ललित कला है श्रौर उसका मुख्य प्रयोजन सरस रीति 
से उत्तम जीवन का मार्ग प्रदर्शित करना है । वह इतिहास का पूरक 
भी है। इतिहास से सम्बद्ध समुदाय के बाह्य व्यापारों का एकदेश ज्ञान 
प्राप्त होता है, किन्तु उसके श्रान्तरिक व्यापारो---आ चा २-विचा र, श्रादक्षें, 
गण-दोपादि का परिचय प्राप्त करने के लिए साहित्य की ही भ्रावश्यकता 
होती है। उदाहरणार्थ, केरल-राज्य के इतिहास से उसकी श्रापसी 
लडाइयो श्ौर कभी एक राजा के, कभी दूसरे के, कभी ब्राह्मणों के, 
कभी नागो (केरल के आ्रादि-वासियो) के प्रताप-अशुत्व का विवरण 
मिलता है, परन्तु केरलीय जनता के स्वभाव, जीवन-रीति, और झ्ाचार- 
विचार भ्रादि का परिचय प्राप्त करना हो तो उस काल के लोकगीतो 
तथा उसी प्रकार की भ्रन्य कृतियो का श्राश्रय ग्रहरा करना होगा। इस 
दृष्टि से देखने पर साहित्य को इतिहास का पूरक अ्रथवा उसकी व्याख्या 
मानना होगा । 

साहित्य पर देश की भौगोलिक स्थिति श्लौर इतिहास का अभाव 


र्‌ फरली साहित्य दर्शन 


पडे बिना नहीं रह सकता, इसलिए किसी भू-भाग के साहित्य के 
इतिहास को समभने के लिए उस भुभाग के इतिहास का ज्ञान परम 
श्रावन्‍यक है। अतएवं केरलीय साहित्य फी पृष्ठ-भूमि के रप में 
केरलीय इतिहास का सिहावलोकन कर लेना झसगत न होगा । 

सह्याद्रि और भ्रव की साडी के बीच में कन्याकुमारी से गोबर 
तक फैले हुए देशखण्ड को केरल कहा जाता हे। साधारण मान्यता क्ले 
श्रमुसार किसी समय कन्याकुमारी से चालीस मोल दक्षिण तक भूमि 
थी, जो कालान्तर में समुद्रमग्न हो गई। उत्तर में भी गोकर्ण से लेकर 
झागे का कुछ भाग कर्राटक में सम्मिलित हो गया । अतएव आधुनिक 
केरल की सीमा कन्याकुमारी से काज्विरोड तक ही है। उसमें कोच्चि 
(कोचीन), तिरुवि्ताकूर, (ट्रावनकोर), उत्तरी मलाबार भ्रौर दक्षिणी 
कर्णाटक का कुछ भाग सम्मिलित है । 

इस प्रदेश को मलइनाडु, चेरनाडु तथा भारगंवक्षेत्र श्रादि अनेक 
नामो से पुकारा जाता है। इसका एक नाम चेरतल भी है, जिसका 
अ्रथें होता है चेर वश के राजाशो का स्थान | कालान्तर में चेरतल का 
अपकज्ष शा होकर चेरल और वाद में “च” का "क” हो जाने से “"फेरल 
बन गया। सस्कृत साहित्य में “केरल” नाम ही प्रचलित्त है । 

शुद्ध केरली भाषा में इसे 'मलइनाड', प्रर्थात्‌ “पर्वतोी का देश,” 
(मलइ पवेत, नाडु देश) कहा जाता है । पर्वत और समुद्र के बीच के 
देश का वाचक “मलइ + झाली” अर्थात्‌ “मलयाली” शब्द भी प्रचलित 
है। इस देश की भाषा 'मलयालम्‌” अथवा “करली” कहलाती है । 

“भार्यवक्षेत्र” नाम के सम्बन्ध में एक ऐतिहा प्रसिद्ध है। जब 
श्री परशुराम ने इक्कीस बार क्षत्रियो का नाश करके कैकेय राजा 
कारतंवीये से झपने पिता की हत्या का बदला ले लिया तच वे पश्चात्ताप 
से भ्रभिभृत्त हो गये, और तपदचर्या के लिए श्रार्यावतँं छोडकर दक्षिण 
की झोर चले गये । उन दिनो भारतवर्ष की दक्षिणी सीमा गोकर्ण तक 
ही थी। वहाँ उन्होने अपनी तपस्या से वरुणदेव को प्रसन्‍्त किया और 
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उनसे रहने के लिए जगह माँगी । वरुणदेव ने उत्तर दिया कि अपना 
कुठार फेंककर जितना स्थान चाहिए, समुद्र से निकाल लो । निर्देश के 
अनुसार भागंव राम ने श्रपना परशु फेंका, जो कन्याकुमारी के आास- 
पास जप्कर गिरा । उतने स्थान से समुद्र हट गया और वहाँ केरल 
का निर्माण हुआ | 
जब जल से स्थल मिला तो वहाँ जननिवास कराना श्रावश्यक 
हुआ, भागंव राम ने भ्रार्यावं से ब्राह्मणों को लाकर वहाँ बसाया। 
उनके लिए भिन्‍न आचार-नियम आदि बनाकर वे कुछ दित बाद फिर 
से तपसथा के लिए चले गये। 
इस ऐतिह्य की प्रामाशिकता माने याना मानें, इतना अनुमान 
करना अनुचित दिखलाई नही पडता कि विध्यपर्वत के उत्तर से श्वृग्य: 
वशीय परशुराम ने ही सर्वप्रथम केरल में पदापंश किया। भारत-भर 
में परशुराम का जो एकमात्र मन्दिर है वह केरल के दक्षिणी भाग में 
स्थित है । इस सत्य से इतना तो स्थापित हो ही जाता है कि परशुराम 
का केरल के साथ कुछ विशेष सम्बन्ध था । 
इत्तिहास-रचना के सहसख्रो वर्ष पूर्व भारत-भूमि श्रार्य और द्राविड 
जनता की निवास-स्थली थी । इतिहास बताता है कि श्रार्य लोग उत्तर 
से दक्षिण में जाकर घीरे-घीरे द्राविड जनता में मिलते रहे थे। केरल 
के पूवे-निवासी भी द्वाविड थे । किन्तु उनके श्राचार-विचारो में भ्रन्य 
द्राविडो के आचार-विचारो से वहुत्त अन्तर था, अतएवं उनका समाज 
भिन्‍न सालूम होता था और वह भिन्‍नता भ्रव तक वर्तमान है । केरलीय 
जनता के आचार-विचार, वेश-भूपा, भापा झौर दायक्रम श्रादि सभी 
भिन्‍म हे । सारे ससार में पुत्र को पिता की संपत्ति का अधिकारी माना 
जाता है, किन्तु केरल में भानजा मामा की सम्पत्ति का उत्तराधिकारी 
होता है। स्त्री को पुरुष के वरावर अधिकार देकर केरलीय सस्कृति 
ने गाहुस्थ्य जीवन के रघ के दोनो चक्रो को एक साथ झ्लागे बढने का 
झवसर प्रादीव काल से ही दे रखा है। वहाँ उपजीविका का उुच्य 
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साधन कृषि और शिकार था और लिखित इतिहास के झारम्भ से ही 
वहाँ के नायर युद्ध-वीर के रूप में प्रसिद्ध रहे हैं । 


| 


जहाँ तक ज्ञात है, केरल भी शेष भारत के समान ही छोटे-छोटे 


राज्यखडो में विभक्त था | कभी-कभी ऐसे अवसर भी भ्राये जब कोई- 
कोई राजा झपने समकालीनो से भ्रधिक पराक्रमी सिद्ध हुए श्रौर 
उन्होने अनेक खण्डो पर अधिकार किया | 

जिन दिनो द्वाविड देश आध्र, कर्शाटक, चोल, पाण्ड्य, भौर चेर 
नामक पाँच प्राँतो में विभाजित हुश्रा, केरल चेर राजा के श्रधीन था। 
माना जाता है कि चेरवश के आादिपुरुष पुण्यइलोक प्रह्लाद के पुत्र 
महावलि थे । उनकी राजधानी वर्तमान एरणाकुल से लगभग सो मील 
दूर “तृक्‍्कारूरकरा” नाम के स्थान में थी। बाद में चेरन नाम के एक 
प्रतापी सम्राट के काल में वह “तिरुवचिकुल” में स्थापित हो गई। 
इतिहास के भ्रनुसार, इन दिनो विदेशों के साथ बहुत व्यापार होता था ) 
कोडगल्लुर एक श्रच्छा वन्दरस्थान था, जहाँ से दुरस्थ देशों के साथ 
व्यापार चलता था | इसी राजा के काल में मलइनाडु ने सर्वेतोमुखी 
अ्रभिवृद्धि प्राप्त की और इसी के नाम से विदेशों में उसे “चेरनाडु” 
कहा जाने लगा । 

इस प्रतापी नरेश के काल में केरल के छोटे छोटे राज्य एक छत 
के अ्रधीन सघटित हुए। उस समय उसमें कन्याकुमारी से लेकर 
गोकरणों तक का प्रदेश और कुडक, नीलगिरि, वतंमान मैसूर राज्य का 
दक्षिणी भाग, कोयम्बतूर जिला और सेलम जिले का परदिचमार्ध 
सम्मिलित हुआ । परन्तु कुछ दिनी के बाद इतने बड़े साम्राज्य की 
रक्षा एक कोने से करते रहना सभव नही मालूम हुआ ) विश्येपतः 
कोडगल्लूर-तौकाशय की रक्षा के लिए विज्येप व्यवस्था की श्रावश्यकता 
प्रतीत हुई । भ्रतएव एक चेर राजकुमार वहाँ जाकर रहने लगा। 
धीरे-धीरे चही उसने श्रपनी वश्चा-स्थापना की श्र चेर राजवश को 
प्रघोनता से स्वतन्त्रता भी पा ली । तत्पदचात्‌ कन्याकुमारी से गोकर्सा 
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तक के प्रदेश और कुडक को केरल के नाम से पुकारा जाने लगा । 

ऐतिह्य के अनुसार, कन्याकुमारी के दक्षिण में चालीस मील 
तक जो भूमाग था, वह भी इन्ही चेर राजाशो के काल में किसी 
प्रकृति-विपर्यय के कारण समुद्र में विलीन हुआ था। उस प्रूभाग में 
कुमारीकोड नाम का पर्वत और कुमारी तथा पहुली नाम की दो नदियाँ 
भी थी। भूमि के साथ उनका भी समुद्र में विलय हो गया । माना जाता 
है कि यह घटना ईसा से लगभग एक हजार वर्ष पूर्व घटी थी। 

जात इतिहास के श्रनुसार श्रार्यावर्त से केरल में ब्राह्मणों का श्राग- 
मन भी इन्ही दिनो हुआ । ऐतिह्य से ऐतिहासिक तत्व की ओोर जाने 
पर यह श्रनुमान होता है कि उत्तर से दक्षिण की शोर जाने वाले श्रार्य 
घीरे-धीरे केरल में भी पहुंच गये श्रौर वहाँ की फलभूयिष्ठता देखकर 
वही बस गए। केरल के श्राचार-विचार भौर रीति-व्यवहार आदि 
सब निराले थे, श्रतएव उत्तर से आये हुए ब्राह्मणी ने अपनी जीवन- 
पद्धति को भी उसी प्रकार ढालने का प्रयत्त किया | केरल के ब्राह्मणों 
में वर्तमान काल में जो व्यत्यस्त श्राचार-व्यवहार दीख पडता है उसका 
मूल यही मिलकर रहने की मनोवुत्ति हो सकती है। 

आये ब्राह्मणों के आने के पहले ही केरल की जनता सस्कार और 
नागरिकता में बहुत श्रागे बढी हुई थी। लिखित इतिहास उपलब्ध न 
होने पर भी उन दिनो के साहित्य से समाज की अ्रवस्था का बहुत-कुछ 
परिचय मिल जाता है। वराुंभेद श्रौर जातिभेद उन लोगो के लिए 
अज्ञात था। रक्षको के स्थान पर नागवर्ग के लोग और उनकी भ्रघी- 
भता में उनके नाई, घोवी, शिल्पी आदि योगक्षेम से रहा करते थे । 
बुद्ध-पशिक्षण वर्गमेंद के बिना सबके लिए अनिवायें था । उन दिनो उनमे 
श्रस्पुष्यता के विचार और वत्पम्बन्धी विकृतियाँ नही थी । 

प्रचीन काल में केरल एक गरातन्त्रीय राज्य था। जनता अपने 
प्रतिनिधि चुनकर एक समित्ति बना लेती थी भ्रोर वही समित्ति न्‍्याया- 
बरुसार राज्यशञासन चलाती थी । 
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झाये ब्राह्मणों का झ्रागमन इस स्वतन्त्र श्रौर स्निग्ध जीवन के 
लिए एक पुणुँविराम वन गया। वेदिक ज्ञान के श्ाधार पर उन्होने 
केरल की जनता में भ्रपना विशिप्ट स्थान वना लिया था। परन्‍्तु दे र- 
लीय जनता ने उन्हें चहुत दिनो तक शासन-कार्य से पृथक्‌ रखा। नय- 
निपुण ब्राह्मण भी चुप रहने वाले नही थे। उन्होने समझ लिया कि 
वीर और प्रमुख केरलीयो के साथ सम्बन्ध वढाये बिना काम नहीं 
चलेगा । उन्होने केरल की स्त्रियो को अपना वामार्ध बनाने का उप- 
क्रम किया | तव तक ब्राह्मणों की जाति-श्रेप्ठता सबने स्वीकार कर ही 
ली थी, प्रव उन्होने भ्रमुलोम विवाहो से उत्पन्न सनन्‍्ततियों को कुल- 
श्रेष्ठता, जाति-श्रेष्ठता आदि प्रदान करके भाचार-भेद तथा आाभिजात्य- 
विचार द्वारा उन सीधे-सादे लोगो के बीच पारस्परिक स्पर्घा का बीजा- 
वाप कर दिया। वर्गभेद, कुलीनता आदि की स्पर्धा से उनका ऐक- 
मत्य नष्ट होने लगा । स्वभावत ही इससे उनकी शक्ति भी क्षीण होने 
लगी। दूसरी शोर, विद्योपजीदी ब्राह्मण प्रायुध-विद्या का भी श्रभ्यास 
करके अपनी शक्ति बढाने लगे | इस प्रकार आदिम निवासियों से अपने 
को हर तरह श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाकर उन्होंने सलाहकारो के 
रूप में सर्वत्र प्रवेश पा लिया और धीरे-घीरे सारा नियन्त्रसा-तन्त्र अपने 
झधीन कर लिया । 
देश-विभाग के भअनुसार ब्राह्मणों ने अपने-आपको बारह सघो में 
विभाजित कर लिया और सघशरक्ति पूर्ण हो जाने पर वे नाग लोगो, 
(केरलीय आदिम निवासियों) से लडने लगे । भन्‍्त में नागवर्ग को परा- 
जित होकर ब्राह्मणों का प्रावल्य स्वीकार करना पडा। ब्राह्मणो ने 
मनचाही शर्तों पर सन्धि कर ली। उसके अनुसार केरल को चार 
विभागों में विभाजित किया गया और प्रत्येक विभाग के लिए प्रमुख 
युद्ध-बीरो भौर शक्तिशाली ब्राह्मणो में से एक-एक 'रक्षापुरुप' को चुन 
लिया गया। ये रक्षापुरुष तीत-तीन वर्ष के लिए श्पने-अपने विभाग 
के शासक नियुक्त हुए। निदिष्ट काल के अन्त में स्थानत्याग कर देने की 
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प्रतिज्ञा के वाद ही इन रक्षापुरुषो के 'अवरोध' (सत्तारोहरा) की क्रिया 
हो सकती थी । इन चार विभागो को “कड़क” नाम दिया गया। ये 
कडक' थे--पेरिचेल्लुर, पय्यन्त्ूर, पेरपुर और चेड्डन्नियूर | 'कडक' 
की तुलना आधुनिक 'डिवीजन” से की जाय तो श्र्ुचित न होगा । 
इस प्रकार के प्रत्येक कड़क को श्रनेक 'ग्रामो' (जिलो) में और प्रत्येक 
ग्राम! को श्रनेक देशों” (गाँवों) में विभाजित करके 'देश-सघध” बना 
दिये गए, जिनसे कोई “देश पृथक नही रहा। सम्पूर्या केरल में कुल 
चौंसठ 'ग्राम” थे और प्रत्येक 'देश' के लिए एक भन्दिर तथा मन्दिर के 
सामने सभा-स्थान की व्यवस्था की गई थी । 
चारो कडक पर अधिकारी के रूप में बारह वर्ष के लिए एक नाग- 
प्रधान को छुन लेते का नियम भी बना लिया गया था, परन्तु सचमुच 
उसके हाथ में कोई सत्ता नही सौपी गई। इसी प्रकार चारो कडक के 
लिए देश-प्रमुखो की चार सभाएँ भी स्थापित की गई थी--(१) मत्ता- 
चार सभा अथवा धर्म-सभा, (२) भरण सभा अथवा शासन सभा, (३) 
व्यापार सभा भर (४) कृषि तथा उद्योग सभा । व्यवस्था अ्रच्छी थी 
और लोग कर्मठ थे। कुछ समय तक केरल सम्पत्समृद्धि का विलास- 
केन्द्र वना रहा। परन्तु कालचक्त तो परिवतंनशील है, अन्ततोगत्वा 
मनुष्य स्वार्थ का पुतला तो होता ही है, भरत. इत्तिहास का पुनरावत्तंन 
हुआ श्रौर केवल तीन बर्ष के लिए अधिकार में श्राये हुए 'रक्षापुरुष' देश 
की अभिवृद्धि के लिए नही, अपने ऐड्वर्य के लिए प्रयत्नशील बन गये । 
उन्होने समय समाप्त होने पर स्थान त्याग करने से इकार भी किया । 
फलत. जन-प्रमुखो के साथ उन्तका युद्ध छिड़ गया। दोनो पक्ष शक्ति- 
सम्पन्त थे, इसलिए जय-पराजय का निर्णय दुण्कर हो गया। अ्रन्त में 
जब पर्याप्त शक्ति-परोक्षय हो चुका तो दोनों पक्षों ने कोड्ठनाडु के 
राजा उदयवाण वर्मन्‌ को मध्यस्थ वनाना स्वीकार किया | 
अन्तत दोनो पक्ष इस चिरेय पर पहुँचे कि राज्य के हित के लिए 
एक राजा का सर्वाधिकारपूर्ण शासन ही झावध्यक है । इस निर्णय के 


ष् फरली साहित्य दशेच 


झनुसार उदयवाण वर्मेत्‌ को ही प्रथम सम्राट्‌ बनाया गया। यह प्रसग 
ईसा के ११३ वर्ष पूर्व घटित हुआ । उदयबारा वर्मेनू अपना राज्य अपने 
छोटे भाई को सौपकर केरल के राजा बने थे और उन्हे “पेरमाल” अर्थात्‌ 
“बड़े बासक” की पदवी दी गई थी । भविष्य के सभी “पेरमाल” इन्हीं 
के वशज थे । 

पूर्णाधिकार प्राप्त होने पर भी नयनिपुण उदयवाण वर्मन्‌ ने ब्राह्मणो 
को अलग होने नही दिया । उनके चार प्रतिनिधियों को चार विभागों का 
शासक बना कर उन सामन्त-शासक ब्राह्मणों को “तलियातिरि” नाम 
दे दिया। इस प्रकार ब्राह्मणों की सहायता से क्षत्रियो द्वारा पालित 
होने के कारण केरल “ब्रह्म-क्षत्र भूमि” के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

पेसमालो का शासन लगभग ७४० वर्षो तक चला | यह काल केरल 
का सुदर्ण काल माना जाता है। उनके शासन-काल में प्रजा श्रत्यन्त 
सुखी थो । समाज-व्यवस्था और राज्य-व्यवस्था शत्युत्तम थी। जाति- 
भेद झौर भस्पृश्यता आदि का तव नाम भी सुनाई नही पडता था। 
विदेशो के साथ का व्यापार उन्‍तति पर था। व्यवसाय तथा छृपि में भी 
लगातार उन्नति हो रही थी । केरल की सुभिक्षता के वर्णन के रूप में 
आवण मास में आज भी एक गीत" प्रत्येक केरलीय बालक के कठ से 
भूले के साथ छुनाई पडता है| कदाचित्‌ वह उन्ही दिनो की समृद्धि का 
परिचायक है । 

उस समय केरल में मातृसत्ता ही प्रचलित थी। केवल पेर्माल के 
परिवार में, जो कि वाहर से झाया हुआ--परदेशी-- था, पिता का 
उत्तराधिकारी पुत्र होता था । 

१ “मावेली ( महा वलि ) जब राज्य करते थे उस समय सब 
सनुप्य बराबर थे। कही प्रसत्य नहीं था, कोई किसी को घोखा नहीं 
देता था, फोई फामचोरी नहीं करता था। दूसरे के घन का लोभ कोई 


नहीं करता या, पर-सत्री को मा फे सामान माना जाता था, सब एक- 
दूसरे से प्रेम करते ये--भ्रादि । 


केरल तथा कैरलों &्‌ 


यह काल केरलीय साहित्य की भी अभिवृद्धि का था। जव मनुष्य 
सुखी श्रौर प्रसन्‍न होता है तभी उसे साहित्य और सगीतादि कलाशो की 
और ध्याव देने का समय और सामर्थ्य भी प्राप्त होता है | पेरुमालो में 
प्रनेक सस्कृत के प्रेमी और विद्वान थे। साहित्य में भी उनकी अभिरुचि 
थी। केरल-भाषा में सस्क्ृत का प्रभाव इसी काल से दिखलाई पडता 
है। “कृत्त ”, 'कूडिञ्राट्ट” आ्रादि नाट्यकला के विविध प्रकारों तथा 
तत्सस्वन्धी साहित्य की उत्पत्ति भी इन शताब्दियो में हुई । जव छुद्ध 
सस्‍्कृत साधारण जनता के लिए श्रग्राह्म होने के कारण केवल' विद्वानो 
की सम्पत्ति बनकर रहने लगी तव साधारण जनता की भाषा में बोलने 
वाले विदृषक का भी आविर्भाव इन्ही शताब्दियों में हुआ । साहित्य को 
गति मिल ही चुकी थी, इस आविर्भाव ने भ्रभिनय की कला को भी 
विकसित किया । 
केरल का सुप्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ उत्सव “तिरुओ्ओण” (अथवा 
क्ावणोत्सव) भी भास्कर रविवर्मत्‌ नाम के एक पेरुमाल ने ही प्रारम्भ 
कराया था। ज्येष्ठ श्ौर श्रापाढ मास में केरल नीरस तथा श्रप्रसन्‍्त 
रहता है। उसके पदचात श्रावण में वहाँ वसन्‍्त का आगमन होता है । 
उस मास में केरलश्नी खिल उठती है। अतएवं श्रापाढ मास के श्रावण 
नक्षत्र के दिन से श्रावण (अ्रथवा सिंहमास) के उसी नक्षत्र तक के २८ 
दिन महा-उत्सव मनाने का निईुचय कर लिया गया । उन दिनो सारा 
देश आह्वादमय बन जाता था। सभी सामन्‍्त, देश-प्रमुख झ्नादि आनन्दो- 
त्सव के लिए राजघानी में एकत्र होते थे । राजा तथा प्रजा के एकमन 
होकर झानन्द मनाने के वे दिन--काश ! झाज कहाँ ? 
झाज भी इस उत्सव के नष्टशिष्ठ के रूप में समस्त भारत में फैली 
केरलीय जनता अपनी शक्षित के अनुसार 'झोख' का त्योहार मनाती है । 
सम्नाट्‌ भास्कर रविवमंन्‌ के ही कान में 'महामखम्‌' (मामाकम) 
नाम का एक झौर उत्सव भी नियमित किया गया। मध्य-केरल में 
'तिरनावाय! नाम का एक प्रदेश है, वही इस उत्सव का स्थान था। 


१० करली साहित्य दर्शन 


चहाँ भ्रधीन राजा, सामन्‍्त तथा भन्‍्य प्रभु श्रादि एकत्र होते थे भौर 
सम्राद को एक उच्च वेदी पर खडा करके यथायोग्य उपहार प्रदान करते 
तथा सम्मान दिखाते थे । उत्सव सम्पन्न हो जाने पर सब लोग श्रपने- 
अपने स्थान को विदा हो जाते थे। इस उत्सव का एक श्रर्थ यह भी था 
कि समय-समय पर सव राज्यवासी सम्राट के प्रति स्वामिभवित का 
प्रकाशन करते रहे । यह उत्सव पेरुमालो के समय में वारह वर्ष में एक 
वार हुआ करता था। भास्कर रविवमंन्‌ ने पचास वर्ष राज्य किया। 
उनके बाद राज्य की स्थिति उत्तरोत्तर शोचनीय होती रही । 

सम्राट्‌ भास्कर रविवर्मन्‌ का अन्त ईसा की सातवी शताददी में 
हुआ । उनके वाद राजशेखर चक्रवर्ती* एक स्मरणीय सम्राट मालूम 
होते है । वे अच्छे शास्त्रज्ञ भौर सस्क्ृत तथा तमिल भाषा के पण्डित थे । 
श्री घुकराचार्य तीर्थपाद के स्वर्गारोहएा के सात वर्ष वाद उनका भी 
देहावसान हो गया । 

इसी राजपि के काल में 'कौलम्बाव्द! नाम का सवत्सर प्रचलित 
हुआ। माना जाता है, जगद्ग्रुर शकराचार्य के स्वर्गारोहरण के पाँच वर्ष 
बाद 'कौल्ल' नामक हहर में महाजनो की प्रतिनिधि सभा आरयौजित की 
गई और उसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय किये गये । सबसे बडा निर्णय यह 
था कि समस्त केरल में आाचायें के वेदान्त-मत के अनुसार ही आचार- 
व्यवहार किया जाय | इस परिवतेत्र के लिए अ्रमेक नियमो की सृष्टि भी 

१. राजशेखर चकवर्तो के वद्य के सम्बन्ध में कोई निश्चितत जान- 
कारी नहीं है । कुछ विद्वान इन्हे पेरमाल-चद्य का बताते हे, कुछ का 
कथन है कि ये चेणाट (तिरुविताक्र) के सम्राट थे भौर इन्होने 'पेरुमाल' 
उपाधि ग्रहण कर ली थी १ कोलम्बाव्द का आरम्भ वेशाट-राजा ने किया 
था, इत सान्‍्यता के आाघार पर इन्हे वेशाट-राजा हो मानना होगा । 

अब तक उपलब्ध क्षीण प्रमाणो के श्राधार पर भास्कर रचिवर्मन 
को ही पेर्माल-बद्य का श्रतिम सम्राद्‌ मानना उचित प्रतीत होता है । 
किन्तु प्राचोन इतिहास को यह सारी जानकारी चिवाद-प्रस्त है । 


क्केरल तथा फरली ११ 


सभा में की गई। इस सभा-दिवस की स्मृति में 'कोल्लवर्प” (कोलम्बाब्द) 
का आरम्भ हुआ । उस समय ईसवी सन्‌ ८5२५ होना चाहिए । 
पेर्माल शासन-काल में ही समाज को नष्ट करने वाले जातिभेद 
श्रौर मतभेद आदि उत्पन्न होने लगे थे। समुद्रपार के ईसाई, यहुदी 
आदि वहाँ के निवासी वन चुके थे। जाति-श्रष्ट और समाज-अ्रष्ट 
लोगो का ईसाई या मुसलमान वन जाना साधारण वात हो गई थी। 
नागवर्ग, जो एक काल में सर्वाधिपति था, श्रव भ्रध पतन के राजमार्ग 
पर अवतीर्ण हो गया था । वह 'नागर', से 'नायर' वनकर ब्राह्मणों की 
पूर्ण अधीनता स्वीकार कर छुका था। श्रायुधविद्या नायरो की कुलवृत्ति 
वन गई थी और साथ-साथ वे श्रक्षराम्यास भी किया करते थे। परन्तु 
वेदान्त, शास्त्र तथा साहित्य पर ब्राह्मणों का और उनके अनुलोम 
विवाह-सम्भूत अ्रन्तरालवर्ग का एकाधिकार-सा बना रहा ! 
पेश्माल-वश का अन्त होने पर के रल छिन्‍्न-भिन्‍न हो गया । समय- 
समय पर अनेक छोटे-छोटे राजा श्रपनी-अपनी शक्ति के अनुसार बढते 
और नष्ट होते रहे | इन संधर्षों में तीन राजवश---'सामूतिरि', 'पेर पडप्प 
(कोच्चि) और 'ेणाट! कभी प्रभ्ुता के साथ, कभी दवकर स्थिर 
रहे। भ्राधुनिक उत्तर मलयाल, कोच्चि (कोचीन) तथा श्रीवाडु कोड 
(तिरुविताकूर, द्रावनकोर) नाम के प्रदेश उपग्रुक्‍त तीन राजवशो की 
अधीनता में ही रूप-परिवरतंन होते-होते वने हे । श्रागे चलकर सामूतिरि 
राजवश अग्रेजो के आधिपत्य में विलीन हो गया । शेप दोनो राजवशो ने 
प्रपनी-अपनी स्वतन्त्रता सुरक्षित रखी भ्ौर झाज वे तिरुवितांकूर-कोच्चि 
संयुक्त राज्य में विद्यमान है । 
हमारा उदं श्य केवल उतने हो इत्तिहास का सिंहाचलोकन करना 
है, जो कैरलीय साहित्य के इतिहास को समझने के लिए आवश्यक है । 
झतएव यहाँ इतिहास का विशेष वर्शान न करके राज्य तौर समाज की 
स्थिति के विशेष परिवर्तनो पर ही प्रकाश डाला गया है। इस पष्चात्तन 
पर अब केरलीय साहित्य का इतिहास समझने का प्रयत्न किया जावगा । 
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केरलीय साहित्य का क्रमानुसार और प्रामाणिक इतिहास उपलब्ध 
नही है । केरल देश का भी सुगठित इतिहास न होने के कारण साहित्य 
के इतिहासकार को विपम परिस्थितियो का सामना करना पडता है । 
ऐसा प्रतीत होता है कि सस्कृत के साहित्यकारों के समान ही प्राचीन 
केरलीय साहित्यकारो को भी प्रसिद्धि की लालसा नहीं थी। अ्रतएव 
श्रव प्राचीनतम ग्रन्थो के कर्ताओो के नाम भी जानना हमारे लिए श्रस- 
म्भव हो गया है । 
पून्तानम्‌ नम्पूत्तिरे, पुनम्‌ नम्पूतिरि श्रादि परम प्रसिद्ध केरलीय 
कवियो के वारे में भी हमारा ज्ञान भ्रत्यन्त परिमित है | पुनम॒ नम्पूत्तिरि 
के लिखे हुए दो रबलोक सामृतिरि राजा की प्रशयसा के रूप में पाये जाते 
है। उन दोनो इलोको के दब्दो से यह तो ज्ञात होता है कि वे साभूतिरि 
राजा की भ्रष्ठसा में रचे गए हे, किन्तु यह स्पष्ट नही होता कि वे दोनों 
एक ही राजा के बारे में हे या दो राजाशों के बारे में । उलदे, शका 
होती है कि वे दो राजाओ्रो की भ्रश्सा में कहे गए है। हो सकता है 
कि उन दोनो पद्मयो के रचयिता दो व्यवित हो । यह भी हो सकता है कि 
एक ही कवि एक राजा के भ्रन्त्य काल में श्रोर उसके उत्तराधिकारी के 
प्रारम्भ काल में राजकवि बना रहा हो भौर उसने दोनों को लक्ष्य करके 
श्रलग-अलग समय में इन पद्मों की रचना की हो। इसी प्रकार हम 
अनेक प्रसिद्ध कवियों के विपय में ऊहांपोह की श्रनन्त जटिलता में फेंसते 
जाते हैं। फक्रमानुसार देश-इतिहास के अभाव में इस श्रनुमान-जाल से 
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वचकर निकलने का कोई उपाय दिखलाई नही पडता । इतना ही नही, 
प्रथम अध्याय में जो विवरण दिया गया है उससे ज्ञात होगा कि केरल 
का देश-इतिहास बहुत विशाल, जटिल तथा भश्रव्यवस्थित है, क्योकि वह 
किसी राजवश के या वी रवरो के पराक्रम का वर्णान-मात्र नही है। हमने 
देखा कि केरल में राजाओो का शासन बहुत विलम्ब से शुरू हुआ । 
उसके पहले का देश-इतिहास सचमुच ही देश-इतिहास है। प्राचीनतम 
काल से जनाधिपत्य रहने के कारण इतिहास का नियन्त्रण किसी एक 
व्यक्ति या व के हाथ में नही था। कदाचित्‌ इसी कारण पेरुमाल 
राजाओं के शासनकाल के पहले का इतिहास अव्यवस्थित श्रौर विषभ 
मालूम होता है । जब देश का इतिहास ही इतना अव्यवस्थित है तब 
साहित्य के इतिहास का आराधार दुर्वल होना स्वाभाविक ही है । 
साहित्य के इतिहास का अध्ययन करने में उसके अधिष्ठान--- 

भाषा--की उत्पत्ति और विकास का ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है। 
मलयाल भाषा की उत्पत्ति के बारे में दो भिन्‍न मत शास्त्नज्ञों की चर्चा 
के विपय रहे हे । सबसे प्राचीन भाषाशास्त्री “लीलातिलक” नामक 
व्याकरण-मअन्थ के रचयिता है । उन्होंने मलयाल भाषा की द्वाविड ग्रोत्र- 
जन्यता स्वीकार की है। परन्तु दूसरे भाषा-पण्डित कोबुण्णि नेद्ु डगडी ने 
अपने व्याक रण-प्रन्थ को निम्नलिखित मगलाचरण से झा रम्भ किया है--- 

संस्कृत हिसगिरिगलिता 

द्राविड़ वाणी कलिन्दजामिलिता । 

क्केरल--भाषा--गंगा 

विहरतु मे हृत्सरस्व॒ती सदा संगा ॥॥ 
अर्थात्‌, सस्कृतरूपी हिमालय पर्वत से निकली हुई श्लोर द्वाविड भाषा- 
रूपी यमुना से मिली हुई के रल-सापा-गगा मेरी हृदयवासिनी सरस्वती 
के साथ सदा विहरुण करे ! 

इस प्रारम्भिक पद्य से स्थापित होता है कि इस विद्वान्‌ के अभि- 

प्राय से केरल-भाषा भी अन्य भारतीय भाषाओं के समान ही उंस्छत 
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भाषा से उत्पन्न हुई है । 
इन दोनो अभिप्रायों में त्रुटि दीखती है, क्योक्ति इन मतो को उक्ति 
या बुद्धि किसी से भी सिद्ध तही किया जा सकता प्रथमत- नित्योपयोग 
के शब्द प्रत्येक भाषा में अपने निजी होते हैं। इस परीक्षा में मलयालम्‌ 
खरी उतरती है, क्योकि, उस भाषा में (१) शरीरावण्ववाची शब्द, 
(२) घर, भाँगन, भाग आदि नित्योपयोगी वस्तुओं के नाम, (३) घरेलू, 
पालतू और सर्वसाधारण प्राणियों के नाम, (४) रिश्तेदारी द्योतक, 
सर्वताम, सख्यावाची आदि शब्द, (५) वाक्य-नियम, क्रिया, लिग, वचन, 
विभक्ति आदि व्याकरणोपयोगी वियम, ये सव अपने मिजी है | इतना 
ही नही, ये सब सस्क्ृत भाषा के दव्दो से स्वंथा भिन्‍न हैँ! यह तो 
सुविदित है कि समान शब्दो या तत्सम भ्रथवा तदुभव शब्दों के रहने से 
ही किन्‍्ही दो भाषाश्रो का जन्य-जनक सम्बन्ध स्थापित नही होता । 
उनकी व्याकरण-विधि, रीति, शैली आदि सभी में एकरूपता हो तभी 
इस प्रकार का तर्क क्षण-भर भी ठहर सकता है। इसलिए, झा रम्भ में 
इसके सस्कृतजन्यत्व को त्याज्य कोटि में रखकर दूसरे वाद की तथ्यत्ता 
के बारे में विचार करना उचित होगा । 
तमिल भाषा के पडित यह प्रस्थापित करते थकते नही कि मलया- 

लम्‌ तमिल भाषा की पुत्री है। उनमें से एक पडित कनकसभा पिलल्‍ला 
निश्चित रूप से कहते हैं कि लगभग दो हजार वर्ष पूर्व तक केरल में 
बोलचाल की भाषा तमिल थी। एक अन्य विद्ोत्तत का सत है कि 
तमिल नाक से बोली जाये तो मलयालम बन जायेगी । परन्तु दालसो 
आदि एक-दो यवन-प्रन्थकारो के ग्रन्थों में तमिलनाड के अलावा एक 
ओर देश का विवरण मिलता है, जिसके राजा का नाम “कैरोन्नोत्तोस” 
(केरलपुत्रनू) बताया गया है। मलयाल भाषा का इतिहास लिखने का 
प्रथम प्रदत्त डॉक्टर गुडटें नाम के एक पाइचात्य पादरी ने किया 
था। उनके मतानुसार केरल भाषा तमिल भाषा की छोटी बहन है। 
परन्तु द्राविड भाषाओं का प्रथम आधुनिक व्याकरण लिखने वाले श्री 
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काल्डवेल मलयालम्‌ को तमिल भाषा की पुत्री ही मानते हे । “केरल- 
पाणशिनि” के नाम से प्रसिद्ध आधुनिक मलयाल महापडिंत श्री ए० आर० 
राजराज वर्मा ने काल्डवेल के ही अ्रभिष्राय का समर्थन करने का 
प्रथत्त किया है। परन्तु उनके व्याकरण-स्रन्थों में ही इस अ्रभिश्नाय का 
विरोध दिखलाई पड़ता है । हाँ, इतना तो मान्य हो सकता है कि तमिल 
भाषा के साथ किसी-न-किसी रूप में मलयाल भाषा का कुछ सम्बन्ध 
था। उत्तर भारत की भाषाओं में जो समानता देखकर उन्हे भार्य गोचर- 
जात या ससस्‍्कृत भाषा-जातत माना जाता है उसी प्रकार की समानता 
के श्राधार पर दक्षिण की तमिल, तेलुझ, मलयालम्‌ तथा कन्तड भाषाओं 
को द्वाधिड गोत्र-जनित माना जा सकता है। इससे अधिक्‌ कहने का 
प्रमाण आज तक उपलब्ध नही है । 
टचिलप्पतिकारम्‌” नाम के प्राचीन ग्रन्य को मलयात भाषा के 
तमिल कौ पुत्री होने का प्रमाण बताया गया है। परल्तु उसी ग्रन्थ में 
कुछ ऐसे भी शब्द विद्यमान है जो न केवल तमिल भाषा में वरन्‌ किसी 
दूसरी भाषा में भी पाये नही जाते । इन सब बातों पर विचार करने 
के बाद श्रधिक-से-अधिक इतना माना जा सकता है कि मलयालम भाषा 
में इतर द्राविड भाषाओं की अपेक्षा तमिल के साथ सामीष्य अधिक है। 
प्रदत्त उठता है कि यदि मलयालम का भाग्ूप तमिल नही है तो 
प्राचीन काल में मलयालम का रूप कैसा था ? सब प्रमाणों से यह सिद्ध 
होता है कि मलयालम्‌ भाषा स्वय एक स्वतन्त्र भाषा थी भर जब 
केरल पर चेर राजाओं का आधिपत्य हुआ तब से उस पर तमिल का 
प्रभाव पडने लगा । झ्रागे चलकर जब कैरल में भाये ब्राह्मणों का भ्रवेश 
हुआ तब तमिल को त्यागकर वह सस्छृत से आत्मीयत्ा बढाने लगी । 
वह किस सीमा तक आगे बढ़कर “अ्रति सर्वेत्र वर्जयेत्‌” तत्व का 
उदाहरण बनी, यह आगे के प्रकरणो का विषय है । उस 'अति' सस्क्षत 
प्रभाव के फलस्वरूप कैरली समचित्त होकर और श्राषुनिक काल की 
शुद्ध श्रौद्द मसलयाल भाषा में विकसित होकर किस भकार “सहुदय 
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हृदयानन्दन” करती है यह भी हम आगे के पृष्ठो में देख सकेंगे। इस 
समय हमारा भ्रयत्व उसके प्राचीन रूप के वारे में जानने का है । 
आधुनिक मलयाल भाषा के एक लब्धप्रतिष्ठ अध्यापक स्वर्गीय 
श्री चेलनाट अच्युत मेनोन के प्रयत्नो ने इस मार्ग के कटको को बहुत 
दूर तक साफ कर दिया है। उनके श्रश्नान्त परिश्रम के कारण बहुत से 
लोकगीत एकत्र हो गये हैं, जिन्हें सम्पादित करके उन्होनें “वटवकन्‌ 
पाद्ट्ुुकल्‌” (उत्तरी प्रदेश के गीत) नामक पुस्तक में सकलित किया है । 
इसके बारे में पर्याप्त विचार करने का अवसर उन प्राचीन आाचार्थों को 
उपलब्ध नही था, जिन्होंने मलयालम्‌ को सस्क्ृत अथवा तमिल की पुत्री 
बताया है । इन गीतो में एक शब्द भी ऐसा नही मिलता, जिसका संस्कृत 
अथवा तमिल के साथ साम्य-मात्र भी हो। स्वर्गीय श्रच्युत मेनन का 
अनुमान है कि ये गीत कम-से-कम एक हजार वर्ष पुराने तो हे ही । 
यदि कैरली उस सुद्दुर भरतकाल में इतनी सरल-मघुर रीत्ति से 
कविता-प्रवाह कर सकती थी तो निश्चय ही अपने उस काल में वह 
बाल्यकाल से बहुत आगे बढ चुकी थी । क्योक्ति, इन कविताओं में जो 
स्वतन्त्र रीति तथा शैली दिखलाई पडतो है वह किसी अधीन या 
श्रस्वतन्त्र भापा के लिए सम्भव नही है । 
दूसरा उदाहरण “पानत्तोट्म” नाम की प्राचीन गीतिका में मिलता 
है। यह “पानतोटम्‌” “उत्तरी गीतो” से बहुत प्राचीन है। यह उन 
दिनो की स्मारक है जब देवी भद्रकाली का कोई रूप-निर्ंय नही हुभ्रा 
भा। एक वडा मठप बाँधकर या किसी 'पाल--सप्तच्छुद--वृक्ष के 
सामने ही देवी का भावाहन करके उसको पूजा की जाती थी । उस 
पूजा में थाने के लिए बनाये गए गोत को ही “पानत्तोटम” कहा जाता 
है। इस गीतिका में यो विचित्र प्रकार के उपमा भ्रादि अझलकारो के 
प्रयोग है उन्हें इस प्नुनाद से समझा जा सकता है : 
“करमा जेमे दाँत, हल जेसी जीम, पूंटा जैसी नाक, गहरे कुओ में 


जुपुनृ-जमी भ्रांपों की दोनों पुतलियाँ, मरे हुए श्रजगर फे समान 
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हाय-पैर, नोचे उत्तरी पीठ के पास मेहमानी के लिए गया हुआ 

पेट, चचेंडा की बेल जैसी बिखरी हुईं नाड़ियाँ” श्रादि । 
यही काली के स्वरूप का वर्णान है। इसमें जो तन्मयता तथा रस-प्रकटन 
की शक्ति फूटी पड रही है उससे सिद्ध होता है कि इस गीत के निर्माता 
श्रपनी साहित्य-रचना में सिद्धहस्त थे। ऐसा लगता है कि इसी गीत 
की भाषा को मलयालम भाषा का प्राचीनतम रूप मान लेना श्रनुचित 
नही होगा । 

कुछ विद्वानों ने “रामचरितम्‌' नाम के एक अधें-तमिल ग्रन्थ को 
मलयालम के प्राचीनतम रूप का नमूना वत्ताया है | परन्तु 'रामचरितम' 
का जो काल आ्राधुनिक विद्वानी ने निर्धारित किया है उससे 'पानत्तोटम्‌' 
का काल स्प)्ठत. त्तीन शताददी पूर्वे मालूम होता है। समाजशास्त्रज्ञो के 
अनुसार वृक्षाराधना मनुष्य के प्राचीनतम सस्कारो का निशायिक प्रमाण 
है श्रौर यह गीत, जो महाकाली की स्तुति के रूप में है, वृक्षाराधना 
का प्रतीक मालूम होता है। क्योकि, इसके कुछ अ्रश्ञो में देवी से प्रार्थना 
की जाती है कि वे निर्दिष्ट “पाल” वृक्ष के ऊपर आवाहित होकर अ्रपने 
बच्चो को अनुगृहीत करें। 

इन सब प्रमाणो से ज्ञात होता है कि 'मलयाल भाषा-गगा' अपने 
प्रवाह में श्रागे बढती चली गईं, मार्ग में जो-जो वस्तुएँ उसे श्रपनी उन्नति 
के लिए मिली उन सब को उसने अपने में विलीन कर लिया । जब वह 
तमिल भाषा से मिलो, उसने अपना व्यक्तित्व खोये बिना, जो-जो उससे 
ले सकती थी, ले लिया भ्रौर उसे अपने ढाँचे में ढालकर उसका पुननि- 
माण भी कर लिया। आगे चलकर जब वह प्रौढ, गम्भीर सस्कृत 
साहित्य से प्रभावित होने लगी तब उस से भी जो-कुछ ले सकी, लेती 
चली गई । इस प्रकार अब वह एक ओर सस्क्ृत-सम्बद्ध प्रवाह और 
दृधरी तमिल-सम्मिलित प्रवाह लेकर भ्रपत्ती निजी गति से उन्‍नति-शिखर 
की शोर प्रयाणा करती जा रही है। परन्तु कौन-सा परिवतंन पहले हुआझ्ा 
ओर कौन सा अनन्‍्तर, या सब साथ-ही-साथ हुआ, यह प्रदन देथ के 
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समुचित इतिहास के श्रभाव में निरुत्तर ही रह जाता है । 

करली की उपयुक्त प्रगति को ध्यान में रखकर केरलीय साहित्य 
के इतिहास को चार पुरुष विभागो में विभाजित किया जा सकंता है-- 

(१) प्राचीन काल--अ्रति प्राचीन काल से आाठवी शताब्दी तक । 

(२) द्वाविड प्रभाव काल--श्राठवी शताब्दी से चौदहवी शताब्दी 
तक ॥ 

(३) सस्क्ृत प्रभाव काल--चौदहवी छातावदी से सच्नहवी शत्ताब्दी 
तक | 

(४) आधुनिक काल--सत्रहवी शताब्दी से झागे। 

अरब हम क्रम से एक-एक काल का श्रध्ययन करेंगे । 
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“वाक्य रसात्मक काव्य”, “रमसणीयार्थ-प्रतिपादक दाव्द' कांध्यं 
था “साहित्य समाज का प्रतिविम्ब है” श्रादि कोई भी साहित्य-व्याख्या 
सम्पूर्ण नही है। वास्तव में इन सब लक्षणों के समावेश में सच्चे साहित्य 
की श्री के दर्शन होते है । यह तो निविवाद है कि साहित्य का उद्दे इय 
शानन्दानुभूति कराना है; श्र्थात्‌ पढने से, सुनने से प्रतिपाथ विषय मेँ 
तललीन करके व्यक्ति को झरानन्दास्वादन कराने की शक्ति जिस रचना में 
हो वही साहित्य कहलाने के योग्य है। कवि की प्रत्िपादन-शैली तथा 
मनोधर्म-प्रकटन से किसी भी वस्तु या प्रसग में साहित्य-रस की सरिता 
हिलोरें ले सकती है। इतिवृत्त में परिप्लावित रस कवि के प्रयोग-चातुर्य 
के कारण श्रोता के हृदय-चषक में भी झाप्लावित होने लगता है भ्रौर 
तव जिस नि ति का श्रनुभव होता है वही साहित्य का निकपोपल है । 
सृष्टि में मानव इसलिए विद्िष्ट है कि उसे विशेष बुद्धि स्वयसिद्ध है। 
उस विशेष बुद्धि भ्रथवा विवेक से वह विश्व के सौन्दर्य की समीक्षा 
करता है भौर फिर अपनी भ्रनुभूत्ति में विभोर होकर उस कला-वैभव वी 
सराहना करने के लिए उद्युक्त हो जाता है । इस प्रकार हृदयान्तरमाय 
से जो संगीत प्रवाहित होता है वही सच्चा साहित्य है। इस संगीत की 
यहिगंत कराने के लिए लोहे के लिए झुम्बक जैसा कोई मी हेदु पर्यास्त 
होता है। कला-प्तोस्दर्य का बोध प्रत्येक मनुष्य में है " लाल, देश या 
परिस्थितियों के भनुसार किसी में जाग्रत झौर किसी में मुफ्त नहा है! 
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जहाँ वह प्रबल होता है भौर हृदय-संगीत घाराप्रवाही रूप से भन्‍्तरिक्ष 
में गूज उठता है वहाँ अन्य हृदय भ्रनायास उस घारा में तह्लीन होने 
को तत्पर हो जाते हें। सभी भाषाओं के साहित्य का कविता श्रथवा 
सगीत के रूप में निःसुत होने का और लिपिबद्ध न होने पर भी शाश्वत 
बने रहने का मुख्य कारण मनुष्य-हृदय में निगृढ रहने वाली यही रसा- 
स्वादन-शक्ति है। लोकगीतो की अमरता का रहस्य भी यही है । 
यह सैद्धान्तिक परिचय प्राप्त करने के वाद मलयालम्‌ के उन लोक- 
गीतों पर, जो श्रव उपलब्ध हैं, कुछ विस्तार के साथ हृष्टि-निक्षेप कर 
लेना आवश्यक है । 
केरल भाषा का प्राचीन साहित्य तोट्टपाट्ठु, पुल्लुवनपाट्द्ु, मिडल- 
फूत्तपाट्ठु, मावारतपाट्टु, देशत्तुकलि, झाण्डिक्त्तु, वल्‍्लानपाट्ठ, मलपाट्ठु, 
तुम्मिपादद्ु, बाद्ु॒पाट्टु वज्चिपाट्ट श्रादि लोकगीतो में मिलता है | किन्तु 
इन गीतो सें बहुत से ग्राजकल उपलब्ध नही हूँ, क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व तक 
इनमें से एक भी लिपिबद्ध नही था। जब साहित्य-प्रेमियो को इन्हे 
लिपिवद्ध करके शाइवत बनाने की इच्छा हुई तब तक इनका एक सिहभाग 
बिलुप्त हो चुका था ! 
लोकगीतो में सबसे भ्रधिक प्राचीनता 'तोट्टपादूठ' में दिखलाई 
पडती है। इस श्रतुमान की प्रेरणा इस गीत के साथ निबद्ध कर्म-समूह 
की प्राचीनता से प्राप्त होती है। इस गीत के दो भाग हे। जो भ्रण् 
प्राचीनतम मालूम होते है उन्हें 'पानत्तोट्ट” श्रथवा 'पानप्पादद' कहा 
जाता है, शेप भाग को 'कलपाट्दु” कहते हे । इन दोनो का साधारण 
नाम “भद्गकालोपाट्ठु' है, क्योकि ये दोनो ही भद्काली की पूजा में गाये 
जाते हैं। शक्ति-पुजा, विशेषत भद्ककाली के रूप में देवी की पूजा, केरल 
की एक विशेषता है। आज भी केरल में स्थान-स्थान पर काली देवी के 
मन्दिरों भौर कु कुम-रजित ललाटवाले देवी-भवतो के दर्शन प्रचरता से 
होते है। 'पानत्तोट्ट' एक ऐसे य्रुग का प्रतोक मालूम होता है, “जबकि 
देदी के रूप का निर्शाय नहीं हुआ था | 'पाल' (सप्तच्छुद) नाम के एक 
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चक्ष को देवी का घाम मान कर उसी की छाया में पूजा का झायोजन 
किया जाता था। सव रथानों में 'पाल' वृक्ष न होने के कारण श्रागे 
चलकर उस वृक्ष की शाखा ला कर और उसे पूजा-स्थान पर स्थापित 
फरके पूजा की जाने लगी। इस गीत में मुख्य कर्म 'पाल'-वृक्ष की 
शाखा स्थापित करना ही है। संभव है, यह उस समय का द्योतक हो 
जब मनुष्य वर्षा और सूर्यातप से बचने के लिए निविड शाखावाले वृक्षो 
की छाया का आश्रय लेते थे शौर उस उपकार-स्मरण से उत्त वृक्ष-देव- 
ताश्रो की पूजा करने लगे । इतिहास से भी यही ज्ञात होता है कि मा 
के समान प्रेम से श्रपनी शीतल छाया में रक्षा देनेवाले वृक्षों की पुजा 
“माता! के संकल्प से करना प्राचीन आचार है। इसके भ्रतिरिक्त इस 
गीत से यह भी ज्ञात होता है कि रक्त का रंग 'माता' को विशेष प्रिय 
है| यह भी 'रक्त-सेवा” (ब्लड-कल्ट)-काल का प्रतीक मालूम होता है । 

“पानप्पाट्ठु' (पानत्तोट्टमू) की भाषा गद्य-पद्य सम्मिश्र है। वह एक ऐसे 

संभय का प्रतीक है जब गद्य और पद्म का रूप-विभाजन स्पष्ट नही हुआ 

था। उसमें एक वेताल-वर्णना है, जो उसके गद्याश का उदाहरण है। 

परन्तु उसमें ऐसे श्रशो की भी कमी नही है, जिन्हे गीत कहा जा सकता 

है। एक गीत के कुछ चरणो का श्रनुवाद यह है: 

“रक्तबलि श्रन्दर लाकर, कोने से कोने तक तोरण बाँध कर, पत्तों 
की साला से श्रलंकृत किया । उसके बाद स्त्रियो ने भूसि को भाड़, 
लगाकर साफ किया भर गोवर से लीपकर पविचन्न किया १ फिर पुष्प 
चुनकर भ्रचेना करके प्रणाम किया । अब आपके चररो की पूजा शुरू 
करते ह | हं 

इन गीतो का दूसरा और अनुगत रूप “कल पादृद्ठ| माना जाता 
है। “कल” शब्द का अर्थ है “तैयार की हुईं भूमि” । यह शब्द विशेषतः 
उस स्थान के लिए प्रयुक्त होता है जो रग-चूर्यों से पूजा के लिए बनाया 
जाता है। इन गीतो में विविध रगो से भरुमि पर “माता (देवी) का रूप 
बनाने की विधि बताई गई है । भ्र्थात्‌, इस समय “झरूपिणी” देवी का 
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रूप-निरंय करने का प्रयत्न आरम्भ हो चुका था। “मा का रूप बना 
इतना ही नही, विविध रगो के चूर्ण से उसका श्युद्धार भी किया जाने 
लगा था। देवी की वरणंना सम्बन्धी गीत में, जिसका नाम 'निर पाट्ठ 
(रगो का गीत) है, यह भी बताया गया है कि किस भग के लिए किस 
रग का उपयोग किया जाना चाहिए । इन गीतो में विचिधता, साहित्य- 
रसिकता तथा कला-चातुर्य स्पष्ट दिखलाई पडता है । ये गीत साधारण 
लोक-गीतो में नही है । इसके दो कारण हो सकते हैं---एक तो यह कि इन 
गीतो का उद्देश्य भ्राध्यात्मिक है, ये तारतम्येव उच्च कोटि के हे और 
इनके गायक भक्त लोग है, अतएव स्वभावत ही इनमें ज्ञान तथा 
सहृदयता भश्रधिक है । साधारण लोकगीतो के गायको से सस्कारो में इनका 
स्थान कुछ ऊँचा ही होगा । दूसरा कारण यह हो सकता है कि इनके 
झाव्यात्मिक पश्चात्तल के कारण आगे चल कर मन्दिरो भौर उनके 
स्थापक ब्राह्मणों के साथ इनका सम्बन्ध वढा हो भौर कालानुसार इनकी 
भाषा भादि में परिवर्तेन होता गया हो । कुछ भी हो, इन दोनो गीतो 
की प्राचीनता में भौर 'पानपाट्ठु' तथा 'कलपाट्टु' के पुर्वाप्य में भी शका 
का कोई कारण मालूम नही पडता । 'तोट्ट ” दब्द भी इनकी प्राचीनता 
का द्योतक है। यह शब्द 'तोन्नल्‌' (अ्र्थाद्‌, मन में श्राना) घातु से बना 
है। इस दृष्टि से 'पानत्तोट्ट ” या 'तोद्टपाट्ठु' का भ्रर्थ होगा : 'गाने के 
लिए हृदय से निकला हुश्ना गीत ! हृदय से निकल कर श्रोतागण के 
हृदय में प्रतिध्वनित होने वाले इन गोतो का 'तोद्टपाद्ु' नाम पूर्णातत 
सार्यक प्रतीत होता है । 
भनेक “तोट्व्पाद्ठु' अत्यन्त मर्मसस्‍्पज्ञी है। उनमें से 'माबक तोट्ट' 
भोर 'प्रोतेनन तोटूट' आदि की ओर राहज ही ध्यान झ्राकपित होता है । 
“मानक तोदूट' में उत्तर केरल के एक नायर परिवार की सन्तानवल्ली 
'मामक को दुरत-दुरिति कथा का चित्रण किया गया है, जिसका सार 
इस प्रकार है * 


उत्तर फेरल में एक यरियार “कटकोट्ट! के नाम से प्रसिद्ध था। 
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उसमें सात भाइयो के पश्चात्‌ एक बहन पैदा हुई । उसका सास 'माकक 
रखा गया। बह श्रति रूपवती तथा सदुगुणी थी। भाइयो के लिए वह 
श्राँछो का तारा हो थी। माता-पिता फी मृत्यु के वाद वह विधवा हो 
गई और श्रपने भाइयो के साथ रहगे लगी । भाभियों को उसका वहाँ 
रहना श्रच्छा न लगता था और उनकी ईर्ष्या उस पर भ्रम्नि-वर्षा करने 
में कभी न थकती थी | उसकी क्षमा, शालीनता श्र प्रेसी स्वभाव उस 
ईष्याग्नि पर घृत-वर्षा फा हो काम करता था। भाषियाँ सदा ही उसके 
विरुद्ध भाइयो के कान भरा करतो थीं। एक दिन सातो भाई किसी 
कार्यवञ् बाहर चले गए थे और सब भाभियाँ नदी में स्वान करने गई 
थों। भाव रजस्वला होने के कारण “दुरगृह' में थी। ऐसे समय पर 
त्तेती नारियल का तेल लेकर श्राया । घर में कोई न होने से माकक को 
उससे वात करनी पड़ी । उसने तेली से तेल श्रन्दर रखवा दिया। 
इतने ही में भाभियाँ लौटकर श्रा गईं और उन्होने अपनी विधवा ननद 
पर तेली के साथ श्रनुचित सम्बन्ध का अश्रभियोग लगा दिया। जब 
भाई लौटकर श्राये तो उन्होने उन्हे भी समझा दिया कि उनकी छोटी 
बहन कुजटा भ्रौर कुलनाशिनी है । इस अ्रपवाद से रोषाकुल होकर सबने 
उसे तरह-तरह की यातनाएँ देना श्रारम्भ कर दिया । सबसे छोटें भाई 
श्रौर भाभी की उसके साथ सहानुभूति थी, किन्तु श्रग्मजो के सासनें 
उनको बिवश हो जाना पड़ा। फिर भी बहुत श्रनुनय-विचय करके 
उन्होने उसके प्राण बचा लिए। परन्तु स्वाभिमानिनी माकक ने इसके 
पश्चात्‌ जीवित रहना पसन्द नहीं किया । उसने पास के जगल में 

जाकर श्रपने चार बच्चों को एक कुएँ में डाल दिया श्रौर स्वयं ने भी 
उसमें कूदकर मृत्यु का वरख किया। उसकी मर्सव्यथा ने शाप के रूप 
में भाइयो श्लौर भाभियों पर श्राक्मण किया भर कटकोद्दु गृह में 

अचानक श्राग लग गई और भाई-भाभी रक्त वसन करके अपने-क्राप 

भर गए । केवल छोटा भाई भर उसकी पत्नी जीवित रहे । 

उस अन्याहश महत्व-प्रकटन के उपरान्त मावक देवी के रुप में पुजी 
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जाने लगी। अपने भ्रात्माभिमान, सत्यनिष्ठा और निर्दोषिता के लिए 
बह आाज भी केरलीय जनता के लिए आदर्श है । उसके सम्बन्ध में बना 
हुआ गीत ही 'मावकतोदूद' है । 

इन गीतो की एक विशेषता यह है कि भिन्न-भिन्न स्थानों में इनकी 
भाषा भी व्यत्यस्त दिखलाई पडती है। देवी के रूप तथा नाम में भी 
अन्तर मालूम होता है। कोट गल्लूर से दक्षिण की ओर जाने पर भद्ग- 
काली का नाम “कन्नकी' हो जाता है। यह “चिलप्पतिकार! नामक 
ग्रन्थ की नायिका का भी नाम है। इस ग्रन्थ का काल ईसा के परचात्‌ 
दूसरी शताव्दी माना जाता है, परन्तु इसकी रचना के बहुत पहले 
'कन्तकी' की कहानी केरल में प्रसिद्ध थी और उस जन्मदु.खिनी सती को 
देवी मान कर पूजा जाने लगा था। शअ्रतएवं भ्रनुमान किया जाता है कि 
'कल पाट्ठु' नामक गीत का, जिसमें भद्बकाली की पूजा-विधि का 
निरूपण है, इस ग्रन्थ की रचना से कई शताब्दी पूर्वे प्रचार हो चुका था। 

भाषा-शास्त्रज्ञो का मत है कि व्याकरण के नियम जितने कम 
दिल्ललाई देते हो, भापा उत्तनी ही पुरानी माननी चाहिए। इसके अनु- 
सार भी ये गीत प्राचीनतम माने जाने चाहिए। इनमें तमिल शब्द 
दिखलाई नही देते । इनमें से कुछ की प्राचीनता बीस-बाईस शताब्दी 
की मानी गई है। 

ब्राह्मणी पादठु' (त्राह्मरणिणयो के गीत) भद्गकाली के भन्दिरो में 
तथा मगल-पअवसरो पर नायर-परिवारो में गाये जाते थे। 'तीयादटुपाट्टु' 
झौर 'पुल्लुबन पाठ्ठ! घामिक अवसरो के गीत है। 'पुल्छुवन पाद्डु' 
को 'सर्प पाट्ढु' भी कहा जाता है। पुल्लुबन एक जाति का नाम है। 
इस जाति के लोग अब भी छोटी-छोटी वीणाएँ लेकर घर-घर घूमते हे 
झभौर सर्प को प्रसन्‍त करने के लिए गाने गाते है। जहाँ-जहाँ सर्पों के 
लिए 'काबु' (प्रधिष्ठान-वन) बने होते है वहाँ जाकर ये लोग पूजा 
भी करते हैं । इनकी जोविका का साधन ही इस प्रकार गाने गाकर और 
पूजा फरके केरल के परिवारों को सर्पों का अनुग्रह प्रदान कराना है । 
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पुल्छुवन-पाट्ठु श्रथवा सर्प-पादद्ु नामक गीतो में, जिन्हे इन अ्रक्षर-ज्ञान- 
विहीन लोगो ने परम्परागत रूप से गा-गाकर जीवित रखा है, यदि 
झक्षरो, मात्राश्नो या श्राशय की गलतियाँ हो तो श्राश्चर्य क्या ? ये गीत 
'कल पाद्ठु' और 'तोट्ट पाट्ठ आदि की अपेक्षा साहित्यिक दृष्टि से 
निम्न कोटि के है । सपं-पाट्ठु की वानगो निम्नलिखित पक्तयों में पाई 
जा सकती है : 

मेरे काल-तपं, तुम कहाँ से श्रा रहे हो ?” 

“अंडो से निकल कर शाये है ।” 

“हाय ! कालीअम्मा ! बेठने के लिए बिल भी तो नहीं है ।” 

“अगरणित अ्रंडे दिये श्लौर चौगुने बच्चे निकले । 

तोट्ट गीतो से अन्य लोकगीतो में बहुत अन्तर दिखलाई पडता 
है। शअ्रन्य लोकगीत उतने प्राचीन भी नही मालूम होते । सम्भव है, 
समय के विपयंय से तोदूट गीत पुजारियो की सुरक्षित सम्पत्ति वनकर 
साधारण जनता से दूर होते गये हो । परन्तु रसास्वादन की श्रभिरुचि 
साधारण जनता में कम नही होती, श्रतएव अपने-अपने विचारों श्रौर 
शक्ति के अ्नुत्तार साघारण लोग भी “कवित्त! (कविता) रचने लगे । 
ग्रामो में प्रचलित तथा इधर-उधर से सुनी हुई कहानियों ने इन ग्राम- 
कवियो को प्रेरणा दी । ऐसे कवियो में से एक पूछता है 

“किसके वारे में कविता लिखें ? 

कविता करने की इच्छा से तो मन व्याकुल हो रहा है 

स्पष्ट है कि वीरो के श्रवादान, स्थल-माहात्म्य, देवी-देवताश्रो की 
सुनी हुई कहानियो आ्रादि ने इन कवियो को इतिवृत्त प्रदान किये । इति- 
हास के परे अनेक ऐतिहासिक बातें इनमें उपलब्ध हैं। 'वटवक्‍कन पाठद्रु 
'तपुरान पाट्ठु! श्र '्ेककन पाट्छु” आदि गीत इसी प्रकार बने हुए 
है, जिन्हे परम्परागत रूप से गा-गाकर सुरक्षित रखा गया है । 

'निडलकुत्तु पाट्ठु शन्‌-सहार के लिए गाया जाने वाला गीत है । 
इसका मुख्य श्राउ्याव महाभारत का है; किन्तु उसके बीच-बीच में अ्रनेक 
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स्व-कपोलकल्पित कहानियाँ ग्रुथी हुई हे । सक्षेप में गीत का इतिवृत्त 
यह है - है 

कौरव-बन्धु पाडवों का भ्रभ्युदय देखकर श्रतीव श्रस्वस्थ होते हे भौर 
एक “'मलवासी' (गिरिवासी) को बुलाकर श्राज्ञा देते हे कि वह आभमि- 
चार-प्रयोग से उन्हे कथावशेष कर दे। मलवासी पहले इनकार करता 
है, किन्तु बाद में कौरवो के अतिशय श्राग्रह से उनकी इच्छा पूर्ण करते 
को तेयार हो जाता है। श्रस्त में वह पाडवो की छाया का श्ावाहन 
करके सारक-प्रयोग करता है। वह सफल-प्रयत्त होकर जब श्रपने घर 
पहुँचता है तो उसको पत्नी उसे राज-पारितोषिकों से लदा हुआ देखकर 
सब रहस्य समक्त लेती है। वह तुरन्त पाडवों के निवास स्थान पर 
पहुँचती है भौर परिहार कर्मो का श्रायोजन करके उन्हे पुन जीवित 
फरतो है । 

परन्तु पूरे महाभारत को कहानी भी इन लोकगीतो में 'मावारत' 
के नाम से विद्यमान है। एक वार जब पाडव हौतवन में विचरण कर 
रहे थे, उस वन में आग लग गई, तब 

“कुज्चुदेवी ( कुन्तीदेवी ) ने बाल खोलकर, उन बालो के बीच 
अपने बच्चों को छिपा लिया। तो, झ्राग को चिगारियाँ उडकर उनके 
पास ही थाने लगीं और उनके चारो श्रोर फूलो की जैसी चरसने लगीं । 
तब भीम ने प्राकर आय बुक्ताई भौर साँ के पास जाकर प्रस्याम किया ॥ 
फिर कन्द-मूल श्रादि लाकर उन सबको खिलाया झौर कुन्तीदेवी बच्चो 
के साथ बन में रहो ।” 

इन कुतियों की भाषा स्पप्ट रूप से प्रकट करती है कि अपने काल 
में तमिल या किसी श्रन्य भाषा के सपर्क अथवा समिश्रण के बिना कैरली 
कितने समर्थ साहित्य की भ्रधीइवरी थी । 

इनके अतिरिक्त, 


कोलडिप्पाट्ट, पडप्पाट्टु, भ्रोणप्पाट्ड कषिष्पाट्टु 
भादि तरह-तरह के 


गीत प्राचीन काल में विद्यमान थे। इनके जौ श्रश 
इधर-उधर श्राज भी सुनने को मिलते हैं उनसे निश्चित्त रूप से ज्ञात होता 
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है कि इनकी उत्पत्ति उन कालो में हुई जबकि केरल की सस्क्ृति शुद्ध 
और सुरक्षित थी । इन गीतो की रीति भी अत्यन्त चित्ताकर्पषक है । नदी 
भील आादि जलाशयो से श्रलक्ृत केरल में नौकागान का प्रचार भी 
स्वाभाविक है। यह एक आननन्‍्दप्रद सत्य है कि प्राचीन गीतो की रीति 
श्रौर वृत्त में सुगुम्फित मालाओं को श्राज के केरलीय कविगण भी 
साहित्य-देवी का उपहार बनाते हूं । 

इस प्रकरण में जिन लोकगीतो का वर्णान किया गया है उनमें राग, 
ताल, लय और प्रवाह का भ्रभाव नही है। साहित्य-रस्त भी उनमें कम 
नही है। प्राचीन केरलीय समाज की जो भाँकी उनमें मिलती है वह 
एक उत्कृष्ट सस्क्षतत्ति की परिचायिका है। अति प्राचीन गीतो से यह भी 
पता चनता है कि उस काल में जनता शिव, काली श्रादि शव देवताओो 
की पूजक थी; भूत-प्रेत श्रादि तथा दुर्देवताशरो में भी उसकी श्रद्धा श्रटल 
थी। वहाँ के लोग भ्रायुध-विद्या के साथ-साथ भ्रक्षरविद्या के भी प्रेमी 
थे। स्पष्टवादिता और मीमातीत स्वाभिमान उनकी विशेषता थी । 
गीतो में ऐसे प्रसगो को कमी नही है, जिनमें मन्त्री राजा से, सेवक सेव्य 
से, छोटी बहन बडे भाई से और पत्नी पत्ति से अ्रप्रिय पथ्य-वाक्य सर- 
लतापुवंक कहती है। केरलीय लोग जन्मना वीर-ब्रती थे । मातृदुग्ध के 
साथ वश की श्रभिमान-रक्षा का क्तेंव्य भी बच्चो के शिरा-चक्रों में 
प्रविष्ट होता था | पुत्रो को वीरता का उपदेश देकर समरागरा में भेजने 
वाली माताओं के दर्शन उन गीतो में जगह-जगह पर होते हे 

“युद्ध में आमने-सामने लड़कर मृत्यु पा जाश्नोगे तो मे तुम्हें सोने 
की डोली में उठवा लाऊँगी । परन्तु यदि तुम पीठ पर तलवार खाकर 
मरे तो अ्रनाथ दाव के समान हरे पत्तो में बंघवाकर खिंचवाऊँगी झौर 
न तुम्हारी शेष-क्रिया करूंगी, न श्रशौच-स्तान ही करूँगी ।* 

परस्पर प्रतिकार से निर्मुल हुए अ्रसस्य परिवारों भौर वशो की 
कहानियाँ उस अति दूर भ्रूत के अन्धकार को चीर कर आधुनिक केरलीयो 
को भो जाभ्रत रखती हैं। इसके भ्रतिरिक्त, वेदान्त तत्वज्ञान के साथ 
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उत्साहमय प्रसन्नता का एक विचित्र मिश्रण उन कहानियों में दिसलाई 
पडता है। 'कोनार पाद्दु' भर 'वल्लुवन पाट्दु' आदि इसके उदाहरण है । 
परन्तु "ब्रह्म सत्य जगन्मिथ्या' वाद के सत्य को अ्रतुभव-गोचर बनाये हुए 
श्राचार्यों का दिष्यत्व प्राप्त होने पर भी उस प्राचीन काल में केरलीय 
कभी अकर्मण्य नही बने । उनका जीवन समरागण से ग्रह-क्षेत्रों में भौर 
विनोदमय ग्रहागण से क्षण-भर में भीपण युद्ध-क्षेत्रों में पहुँचाने वाली 
यात्रा ही बना रहा | इतने पर भी उनमें हास्य-रसिकता, विनोदप्रियता 
झौर उत्साहशीलता का झ्रभाव दिखलाई नही पडता । 

ये साधारण गीत, जो सस्या भौर विविधता में भट्ठितीय है, साहित्य 
के इतिहास के लिए श्रमूल्य निधि हैं । दुख को बात इतनी ही है कि 
आधुनिक नागरिकता की विक्ृत प्रकाश-प्रचढता में यह सौम्य चन्द्रिका- 
विलास अन्त॒हित होता जा रहा है भोर उसे पु जीकृत करके सुरक्षित कर 
लेने का प्रयास कोई भी नही कर रहा है। इस प्रकार के लोकगोतो की 
सख्या गणनातीत है। कोई गवेपक-सघ योजना बनाकर अविरास प्रयत्न 
करे तो इस पमूल्य निधि का सकलन हो सकता है ! इतना तो निश्चित 
है कि इस प्रकार प्रयत्व किया जाय तो पर्चात्ताप करने की झ्ावश्यकता 


नहीं होगी । इतना ही नही, झृतकृत्यता की ्रानन्दानुभूति में ही नियृ ति 
ही सकेगी | 
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साहित्य की पुरोगति में किसी एक अवस्था से दूसरों अवस्था में 
प्रवेश की कोई स्पष्ट सीमा-रेखा बताई नही जा सकती । केरलीय लोक- 
गीतो में तमिल भाषा का जो प्रभाव दिखलाई पडता है वह कव पडा 
यह कहना भी उतना ही कठिन है | केवल इतना कहा जा सकता है कि 
एक समय ऐसा आया जब कि यह प्रभाव अनिवार्य हो गया । किन्तु 
लगभग उसी समय श्रार्य ब्राह्मणों के ग्रागमन से सस्क्ृत का भ्रभाव भी 
दिखलाई पड़ने लगा | मलयाल भाषा की दाक्षिणात्य कृतियों में तमिल 
का प्राचुये और उत्तर के ग्रन्थों में सस्क्ृत पदों का समावेश दिखलाई 
पडता है। कुछ भाषा-शास्त्रज्ञो का मत है कि “रामचरितम्‌” और “राम- 
कथाप्पाद्दु' नामक दो कृतियाँ प्राचीनतम मलयालम साहित्य के नमूने है । 
परन्तु इस प्रइन पर जितना ही विचार किया जाता है, यह जटिल से 
जटिलतर होता जाता है । किसी ग्रन्थ में तमिल शब्द अ्रधिक मिलें तो 
उसे प्राचीन काल की कृति मानना, संस्कृत पदो की प्रचुरिमा हो तो 
मध्य काल को कृति मानना और भाषा सरल तथा प्रोढ-गम्भीर मिले तो 
उसे अर्वाचीन मान लेना कुछ विद्दानो को प्रिय मालूम होता है। इस 
तके की दुर्बलता स्पष्ट है। केवल भाषा-शैली के आधार पर “राभम- 
चरितम” की प्राचीनता का निशंय नही किया जा सकता । गवेपणणील 
पडितो का अनुमान है कि यह ग्रन्थ ईसा की छठी शताब्दी में निर्मित 


हुआ होगा । 
एस कृति का कथानक वाल्मीकि रामायर का युद्धकाण्ड है । उसमें 
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सर्वत्र वाल्मीकि का पूर्ण अनुकरण दिखलाई पडता है। साथ-साथ 
झौचित्य के श्रनुसार कवि अपना वाम्मित्व भी प्रकट करता है! निम्त- 
लिखित उदाहरण उपयोगी होगा-- 

“पुष्प से निकली सुन्दरी लक्ष्मोदेवी के हृदय सें निवास करने वाले 
हे भ्रविन्दाक्ष ! ब्राह्मणों, योगिजनों श्रादि के विहलता के साथ खोजने 
पर भी छिपे रहने वाले परम ज्ञान-स्वरूप ! घनघोर वर्षा को पहाड पर 
मेल लेने वाले भगवन्‌ ! झ्ापने राजा बनकर राक्षसाधिपति का वध किया 
था । उस कथा को सुन्दर काव्य में निबद्ध करने के लिए मुझ पर अनुग्रह 
कीजिए ॥ १ 

प्राचीन केरल साहित्य में इलोकबृत्त कही दिखलाई नहीं पडते। 
सस्कृत-सम्पर्क आरम्भ होने तक कविता माचावृत्तो में ही रची जाती थी । 
“्राविड भाषा सघाताक्षर निवन्धनमेतुका मोन चृत्त-विश्येष-युक्त पार्ट 
(अर्थात्‌, द्राविड भाषा के अक्षरों से 'एतुका” तथा “मोन' वृत्त में निव- 
न्घित कविता “पाट्टु' है) इस नियम का पूर्णत श्रनुसरण करने वाला 
'रामचरितम' पाट्ठु-वर्ग में ही सम्मिलित होता है। उसमें निवन्धित 
सभी चृत्त किसी-न-किसी रूप में भाषा में श्राज तक उपलब्ध हैं । 

यद्यपि श्रनेक पडितो का मत है कि 'रामचरितम्‌' का निर्माणु-काल 
ससस्‍्कृृत का सम्पर्क होने से पहले है, स्वय 'रामचरितम के भ्रन्तर्गत इसके 
विरुद्ध प्रमाण उपलब्ध हैं। उसमें अनेक सस्कृत शब्दों के विक्ृत रूप 
पाये जाते हैं। यह कृति भाषा-साहित्य के विद्यार्थियों के लिए अमूल्य 
सम्पत्ति है । 

पिछले प्रकरण में बताये हुए गीतो के भ्रतिरिक्त 'उलकुटय पेरुमाल 
पाट्ठ, 'प्रचु तपुरान पादद' श्रादि वीर-रस प्रधान, आर्द्री आदि 
त्योहार-सम्बन्धी, 'कल्याणक्कलि', 'कंकोट्टिककलि! श्रादि चिद्दोष 

प्रधगों पर गाये जाने वाले गीत, “ऊज्ञाल पाददु' श्र्थात्‌ भूले के गीत 
समस्त फेरल में देशमेद के अनुसार पाठ-मेदो के साथ घिखरे हुए है । 
इन्हें एकत्र करके छपवाने का प्रयत्न श्रमी केरल-पड़ितों के विचाराधीन 


द्राविड़ प्रभाव काल ३१ 


है। जब वह सफल होगा तव निश्चय ही कैरली अपनी खोई हुई निधि 
पुन: प्राप्त करेगी । 

इतिहासकारो का मत है कि केरल में ब्राह्मणों का श्रागमन ईसा 
के दो सौ वर्ष पूर्व हुआ । उन्होंने नागो पर श्रपना प्रावल्य स्थापित 
करने के लिए जो प्रयत्त किये उनमें मुख्य था केरलीयों में सस्कृत की 
शिक्षा का प्रचार। जिस प्रकार श्रग्नेजों के आधिपत्य-काल में अग्रेजी 
जानने वाला ही शिक्षित और श्रादरणीय समभा जाता था उसी प्रकार 
श्रार्यो के प्रभुत्व में आयं-भाषा का ज्ञान सम्माननीय माना जाता हो 
यह स्वाभाविक ही होगा । इसी प्रकार जब तमिल देश के राजाओं का 
प्राधिपत्य हुआ उस समय तमिल भाषा का गौरव वढा । तमिल भाषा 
मलयालम की सगोत्रजा थी, अ्रतएवं उन दोनो का परस्पर मिल जाना 
सरल भी था। ब्राह्मणों और क्षत्रिय विदेशियो के सम्मिलित शासन- 
काल में भाषा पर जो प्रभाव पड़ा वह तत्कालीन साहित्य में स्पष्ट 
दिखलाई पडता है। 

पेरमाल शासन के कारण केरल में तमिल पण्डितों का आगमन 
भलय-प्रवाह के समान हुआ । सीमावर्ती दक्षिण केरल में इसका विशेष 
भावल्य था। इस शासन की झ्राठ-दस शताब्दियो तक केरली पर द्राविड 
वाणी का पूरां प्रभाव रहा । 

द्राविड़ सम्पर्क के परिणाम-स्वरूप मलयालम्‌ भाषा का इब्द-भण्डार 
बहुत समृद्ध हुआ । केरलीय गद्य-साहित्य को प्राचीन भाषा में (तमिल 
कहते हैं। परन्तु इस नाम का उस भाषा से कोई सम्बन्ध नहीं है । 
मलयालम में गद्य-साहित्य का प्रादुर्भाव वहुत प्राचीन काल में ही हो 
चुका था, जो काली-नाटक आदि कृतियो में दिखलाई पडता है। पुराण- 
कथाएँ कहने श्रथवा धामिक चर्चाओं शझादि में गद्य-रीति का उपयोग 
साधारण रूप से हुप्लआ करता था। 'लीलातिलका नामक व्याकरण 
ग्रन्थ में इस गद्य-रीति को 'तमिल' कहा गया है। साध-साथ 'तमिल' 
शब्द की व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 
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“केरलानाम्‌ द्रमिल शब्द बाच्यत्याद्‌ श्रपश्न शेंन तदु भाषा तमिलि- 
त्युच्यते । चोल केरल पांड्येषु द्रमिड़ शब्दस्य वा असिद्धा प्रवृत्ति. /* 

अर्थात, केरलीयो को द्रमिल कहा जाता है | श्रतएव उनकी भाषा- 
द्रमिल भापा--अपभ्र श रुप में तमिल भाषा कहलाती है। श्रथवा, यो 
कहिए कि चोल, केरल शोर पाण्ड्य तीनो को द्रमिल कहा जाता है, 
इसलिए उन तीनो की भाषा को श्रपश्न श रूप में तमिल कहा जाता 
होगा ! 

मदिरो में 'पाठकम्‌” कहने की प्रथा जब से मन्दिरों की स्थापना 
हुई तभी से चली भरा रही है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए उप- 
युक्त पुराणों तथा इतिहासो को गद्य रूप में विवर्तित किया जाता था । 
भागवतम्‌, भारतम्‌, रामायणम्‌, देवीमाहात्म्यम्‌ श्रादि घामिक इतिवृत्त, 
भगवद्गीता गद्यमू, दादशवर्णंक गद्यम्‌ आदि श्राध्यात्मिक तत्व प्रति- 
पादक इतिवृत्त श्र मत्तविलासम्‌ आदि प्रहसन-जैसे अनेक प्राचीन ग्रन्थ 
आजकल उपलब्ध है। यह तो सम्भव नही कि ये सभी ग्रन्थ, जो सख्या 
में सौ से श्रधिक है, एक ही काल में निमित हुए हो । भ्रति प्राचीन काल 
से लेकर आधुनिक काल तक इस प्रकार के ग्रन्थी का निर्माण चलता ही 
रहा । इन सव गद्य-प्रन्थो को तमिल कहा जाता है, फिर भी इनकी 
भाषा इतनी अधिक सस्क्ृतप्रचुर हैं कि भ्राधुनिक मलयालियो को 
"शर्करा-कण्टक निम्नोन्‍्नत भू-विभाग” जैसी दुर्गेभ मालुम होती है । 
इनमें तमिल भाषा के जेसे पुरुष प्रत्ययो के प्रयोग तो दिखाई देते हे, 
किन्तु त्तमिल शब्दो की विशेषता दिखलाई नही पडती । 

तो फिर, तमिल-सम्पर्के का विश्येप दान क्‍या है ”? इसका उत्तर 
खोजने पर 'पावकृत्तु' (ग्रुडियो का खेल) याद आता है। भद्गकाली के 
स्थानो में, जिन्हे मलयालम में 'काबु' कहते है, इस प्रकार के छाया-नाटक 
खेले जाते थे। इनके इतिवृत्त सुप्रसिद्ध तमिल कवि कम्पर की रामायण 
से लिये जाते थे। एक लम्बी किन्तु सकरी कुटी बनाकर उसके सामने 
सफेद कपडे का परदा डाल दिया जाता था। कूटी के अन्दर नारियल 
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की दो नरेटियों में दिये जला दिये थाते थे । इतने से रगमच तैयार हो 
तायचा। परदे के पीछे छोदी-छोटी झुडियाँ खडीकी जाती थी। 
उनकी छाया पनदे पर दिसलाई पठती थी । उत्तर भारत में जो कठ- 
पुतलियों का नाच होता है उससे इसकी तुलना की जा सकती है। अन्तर 
फेवल इतना ही है कि 'पावमूत्तु' में गठियो को खडा करके कथा-कथन 
स्वयं सूतघार करता था। उसकी सफलता वर्ण करनेबालों की 
कुमनता पर निर्मर करती थी। दूसरे, उसमें जो साहित्य होता था वह 
उत्तर भारत के कठपृत्तलियों के नाच में दिखलाई नहीं पडता। यह 
पावकूतु और इसके उत्तिवृत्त ही तमिल-सम्पर्क की देन हैं। इससे ही 
झागे चलकर केरल के मन्दिरो में 'पाठकम्‌! का विकास हुश्रा, जो श्रव 
भी किसी-फिसी मन्दिर में सुनाई पड़ता है श्रौर जिसमें “चाक्यार' 
जाति का कोई व्यक्ति पुराख-कथा कहता हैं । 

इस काल में श्रमेंक गद्य तथा पद्च-प्रन्यो का निर्माण हुआ । इन 
ग्रन्थों में घामिक, सामाजिक, वैद्यकीय और ज्योतिप आदि सम्बन्धी 
शास्त्रीय ग्रन्थ भी थे। इसी समय पहली बार करली का व्याकरण लिखा 
गया, जो 'लीला-तिलकम्‌” के नाम से प्रसिद्ध है। यह भ्रन्‍्य सस्द्वत सृत्रो 
में है श्लीर मशिप्रवाल लक्षणम्‌, मणिप्रवाल विभाग, व्याकरत हक, 
काव्यदोप, काव्यग्रुण, शब्दालकार और रस झ्रादि के भ्राठ परिच्छेदो में 
पूर्ण किया गया है । 

'लीनातिलकम्‌' के रचयिता के विपय में कोई जाग 
नही है, परन्तु आन्तरिक प्रमाणों के आधार पर यदि यहें निष्कर्ष 
निकाला जाय कि वह ईसा की छुठी शताब्दी में जीवित था बा 
असागत्य दिखलाई नही पडता । 'लीलातिलकम्‌ की रचना के समय 
द्राविड प्रभाव-फाल समाप्त होकर सस्क्ृत प्रभांव-काल आरम्भ हो चुका 
था यह भी सहज स्पष्ट है । 
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वह बहुत दिनो तक नही चल सका। विद्याडुद्धि-सम्पत्न ओत ब्राह्मण 
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अपनी नीति-निपुणाता से भ्रपनी शक्ति बढाते ही गये । उन्होने अपने 
मुख्य उपकरण ससस्‍्कृत भाषा का खूब प्रचार किया । इसी समय करली 
के मरि-प्रवाल रूप श्रर्थात्‌, सरल सस्क्ृत शब्दों को मलयालम्‌ शब्दों के 
साथ मणि भर प्रवाल फे समान मूथने की शैली का प्रचार आरस्भ 
हुआ । 
मणि-प्रवाल भाषा-शेली के विकास को समभने के लिए पेरुमाल- 
काल में सबात असिनय-कला के तौन रूपो पर ध्यान देना श्रावश्यक 
है--मे रूप हैं, शास्त्रवकलि, चाक्यार कूत्तु और कूटियाट्रमू । इनमें से 
शास्त्रक्कलि के सम्बन्ध में निम्नलिखित ऐतिह्य सुना जाता है 
एक पेरुमाल के शासन-काल में कुछ बौद्ध-सिक्षु जनता का मत 
परिवर्तित करनें के लिए केरल में आये । वे राजसभा के शास्न्रज्ञो के 
साथ गास्त्रार्थ करने लगें। वाद बढने पर यह दार्त लगाई गई कि परा- 
जित पक्ष को विजयी पक्ष का मत स्वीकार करना होगा। श्रन्त में जब 
फरली ब्राह्मणों को अपनी विजय को कोई झाशा नहीं रही तो वे मिलकर 
तृवकारियूर क्षेत्र में भजन करने चले गये। इकतालीसवें दिन एक 
परदेज्ञी (तमिल) ब्राह्मण उनके पास आया और उन्हें एक गीत-सन्त्र 
का उपदेश तथा चार ब्राह्मणों को उस सन्‍्त्र के साथ दीप-प्रदक्षिस्पा 
करने का आदेश देकर श्रन्तर्धान हो गया । ब्राह्मणों ने इस मन्त्र के साथ 
इकतालीस दिन दीप-प्रदक्षिया तथा भजन में और बिताये । इस 'मडलो 
(इकतालीस दिन)-व्रत के श्रन्त में परदेश से छ. मीमासक श्राये झौर 
उन्होने वौद्धों को पराजित किया । तब से गान के साथ दीप-प्रदक्षिणा 
का फेरल में प्रचार हो गया। फालान्तर में इसके साथ अनेक अन्य 
क्रिया-पद्धतियाँ मिल गईं। इन सबको सिलाकर शास्त्रककलि फहा 
जाता है। 
यदि यह ऐतिट्य यधार्थ हो तो कई प्रमाणों से यह स्थापित होता 


है वि शास्वववलि (शास्प्र-सम्बन्धी खेल) का झरारम्भ ईसा की आदवी 
धााड्दी के बाद हुमा । 
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शास्त्रवकलि के चार भाग हे--चारपाद, पान, अभिनय तथा 
हास्य । इनमें चारपाद वह है जिसमें चार ब्राह्मण निम्न श्र्थ का गीत 
वेदस्वर में गाते हुए प्रज्ज्वलित दीप की प्रदक्षिणा करते हे : 

“हे तृब्कारियूर-प्रतिष्ठित भगवान्‌ त्रिनेत्र ! सदा इस रंगमंच में 
सान्निध्य कीजिए । घोखा देने वाले भूतगरा के आकर तंग करने से 
बचाते रहिए ४” 

इसके पदचात्‌ "पान! (एक प्रकार का गीत) गाकर सब लोग दीप 
के चारो श्ोर बैठ जाते हैँ श्लौर गणपत्ति की स्तुति गाते हे । फिर एक 
मटका उलठा कर और उस पर ताल वजाकर कुछ असम्बद्ध गाने गाये 
जाते हे । उपस्थित ब्राह्मणों (नम्पूतिरि ब्राह्मणों) में से दो खडे होकर 
कुछ भ्रभिनय तथा हस्त-मुद्राएँ दिखाते हे । भ्रन्‍्त में अ्रवेक परिहासपूर्णो 
संलाप करने के बाद खेल समाप्त कर दिया जाता है। इस हास-परिहास 
के लिए अनेक रसिक कवियो ने गद्य तथा पद्य रचनाएँ की है । 

शास्त्रवकलि के श्रनुष्ठान किये जाते हे, जो शास्त्ज्ञ ब्राह्मण शास्ता 
(हरि तथा हर के पुत्र माने जानेवाले देव, जिनकी पूजा केरल में ही विशेष 
है) को प्रसन्‍न करने के लिए मनौती के रूप में करते हैं। शास्त्रवकलि 
में भाग लेने वाले ब्राह्मण केरल के भ्रठारहों सधो के प्रतिनिधि होते थे, 
इसलिए उसे 'सघवकलि' भी कहा जाता है । इसका एक नाम यात्रक्न॒लि 
भी है। सम्भवत इसका यह नामकरण इसे बौद्धो को हराने के लिए 
भ्रपये हुए मीमासक आचार्यों की घोष-यात्रा का प्रतीक सानकर किया 
गया होगा । 

बास्त्रककलि के हास्य का रसास्वादन करने के लिए यहाँ उसका 
एक उदाहरण दे देना अनुचित न होगा - 

अडिद्कोल्ला त्तलिककोल्ला ॥ 

श्रदुष्पिल्‌ तो एरिक्कोल्ला । 

उरइडल्ला, उरड्डियाल पिन्नुणरोल्ला । 
उदिवकोलला अस्तमिक्कोल्ला भगवान्‌ पोल ** । 
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श्र्थात्‌, राह मत लगाना, पानी से सीचना भी मत ! चूल्हे में झाग 
संत जलाना । सोना नही, सो गये तो फिर जागना नही, सूर्य भगवान्‌ 
का भी उदय न हो, अस्त भी न हो । 

श्रव हम पेरमाल शासन-काल की दूसरी देन--चाक्यारकूत्तु श्रौर 
कूटियाट्रमू का परिचय प्राप्त करेंगे। श्राये ब्राह्मण और नाग-वर्ग की 
स्व्रियो से जो सन्‍्तानें हुईं उन्हे श्रवान्तर जाति बनाकर चिश्ञकु के समान 
बीच में लटका रखा गया । चाक्यार, नपियार, वायेर, कंमलू, पिपा रोडिं 
झौर नपि श्रादि इस श्रन्तराल वर्ग, में आते हे । इनमें से चाक्यार, उनकी 
स्‍त्री नडिडियार और कमंचारी नपियार मिलकर कूटियाट्रमू का श्रभिनय 
करते हे । क्ूटियाट्रम्‌ शब्द का श्रर्थ ही है--मिलकर नाचना; ूंटि 
अर्थात्‌ मिलकर और 'आठुक' या आडुक' श्र्थात्‌ नाचना। इनमें 
नपियार का काम है 'मिलाव' नामक वाद्य बजाना शौर नानन्‍्दी तथा सुच्र- 
घार का कार्य निर्वेहण करना। चाक्यार पुरुष-पात्र का शौर नड्डियार 
स्‍त्री का वेश-विधान करके अभिनय करते हैं। प्राय सभी मन्दिरो में 
कूटियाट्रमू एक झ्रावश्यक कर्म माना जाता है । 

पेरमाल शासन के अल्तिम काल अर्थात्‌ लगभग चौदहवी दशाताब्दी 
में कूटियाट्रमू और चाक्‍्यार कूत्तु दोनो की विद्येष श्रभिवृद्धि हुई । 
कूटियाटमू के लिए पुराण-कथाएँ ही नाटक के रूप में लिखी जाती थी । 
उनका रूप भी सस्क्ृत नाठको के ही ढाँचे में ढाला जाता था । कुलशेखर 
नाम के एक पेरुमाल ने 'सुभद्रा-धनजय” और “'तपती-सवरुश' नामक दी 
नाटक लिखे थे। उनकी ही विद्वत्समा के तोलनू नामक कवि ने “भाट्ट 
प्रकार! और “क्रम दीपिका! नास के दो ग्रन्थ लिखकर और इन 
झभिनयो के क़म तथा रूप का निर्देशन करके इस अभिनय-कला को 
सुगम बना दिया है। पहले ग्रन्थ में उदाहरण सहित बताया गया है कि 
नाटक श्रथवा भ्वन्ध के प्रत्येक पात्र को कैसा श्रभिनय करना चाहिए । 
दूसरे में श्रसगानुसार करने योग्य उपक्रम की रीति, रग के आरम्भ में 
भा भनेता की भनुष्ठान-पद्धति श्रौर विदृपक के योग्य झ्राचार-व्यवहारादि 
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के नियम विस्तारपूर्वक बताये गये हे । 
चाक्यार कुत्तु भी थोडा-बहुत कूटियाट्रमू का ही रूपान्तर हैं। श्रन्तर 
इतना ही है कि चाक्यार अकेला हो 'कथा-कालक्षेप के रूप में “कूत्त' 
कहता है। अर्थात्‌, यह एक प्रकार का एक-जनीय अभिनय है। उस 
काल में विनोद तथा विज्ञान का इसमें सस्मिश्मण होता था। चाक्यार 
को अपनी लाल पगडी बाँध लेने पर किसी के भी दोषो को स्पष्टतया 
प्रकट कर परिहास करने का श्रधिकार होता था । किन्तु इसका मुख्य 
उद्दे इय ईश्वर कथा-प्रसग द्वारा मनुष्यों में घर्म-चोध तथा भक्ति भ्रकुरित्त 
करना था। सामुदायिक शरीर में लगे हुए दोषो को सरस परिहास से 
प्रकट करके सुधारने का यह एक सुन्दर मार्ग था। परन्तु घीरे-धीरे 
चाक्यार इस स्वातन्त्य का दुरुपयोग करने श्रौर उन्नत स्तर से उतरकर 
निम्त स्तर पर पहुँचने लगे । फलत श्रोताओ्रो भौर दर्श को ने भी उनकी 
उपेक्षा श्रारम्भ कर दी और सभाओो में उन्तकी सल्या घटने लगी। अब 
केरल की श्रन्य प्राचीन कलाओ के समान यह भी नष्टप्राय हो चुका 
है। तोल और वासु भट्ठतिरि आदि महाकवियो ने इनके लिए ही 
साहित्य निभित करके अमर यश्ष प्राप्त किया है । 
मलयानम्‌ साहित्य में मखि-प्रवाल भाषा-शली के श्रागसन में 
कूटियाटुमू के विदूषक अत्यधिक सहायक हुए हैं । 
प्रभुमान वधता है कि ईसा की दूसरी झताव्दी में ही कूत्तु श्रौर कूदि- 
याट्म की प्रशस्ति वहुत-कुछ फेल चुकी थी । इतिहास से ज्ञात होता है 
कि चेंकट्ठुप्नस नाम के चेर राजा के विनोदनार्थ एक चाक्‍्यार चेत्तेला से 
नीलगिरि तक गया था। किसी भी कला के इतनी परिपक्व स्थित्ति 
तक पहुँचने के लिए कम-से-कम दो शत्ताव्दियो की आवश्यकता हुई 
होगी, इस दृष्टि से श्रमुमान किया जा सकता है कि ईसा के पूर्व-ही..... 
कूदियाइम्‌ तथा विद्दपक केरल में प्रतिष्ठा पा छुक्ते होगे 
विदृूषक का सुरु्य कत्तेब्य सभा के लोगो को हँसाना था। इसके 
लिए सस्कृत पदो के साथ भाषा-प्रत्यय और भाषा-पदो के साथ सस्कृत 
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प्रत्यय जोडकर विकृृत शब्दो का निर्माण किया गया। कालान्‍्तर मैं 
ये विकृत प्रयोग इतने बढे कि इनको रोकने की श्रावर्यकता महंसूस की 
जाने लगी | इनके कुछ उदाहरण लीजिए 
पल्लितोल उठयाटस्य, यस्य पन्‍न्रण्टर प्रिया 
कोराच्चेट्ट श्रभिधानस्य, भ्र्धार॑ प्रसतोस्म्पहं ॥--त्तोल कवि" । 
जिस तरह सस्क्ृत में 'दन्त--दाँत' से 'दन्ति--हाथी” वन जाता 
है, वैसे ही 'पल्लु 5दाँत' को 'पल्लि--हाथी' बना लिया गया । इसी 
तरह * पनन्‍त्रण्ठ-- बारह, उसके आधे आ्रारु"”"छ, यहाँ नदी, गया। 
“मुवकण--तनिनेत्र, शिव, तनिनेत्र के श्राधे का श्राधा--पैर । 
हाथी का चर्म पहनने वाले, गगा के प्रिय भर तीन नेत्र वाले 
भगवान के चरणो को नमस्कार करता हूँ । 
बहुशोप्युपदेशोषु यया सा नोक्कसारणया । 
हस्तेन ख्न्त शूपेंस फृतमाकाश चेरितम्‌ । -->तोल कवि १ 
सस्कृत--“वीक्ष्यमाणया' +-देखने वाली के हारा। यहाँ 'बीक्ष्य 
के बदले उसी अर्थ का मलयालम दाव्द 'नोकक' जोड दिया गया है । 
शेष सारा एइलोक सस्क्ृत में ही है । 
बार-बार चारो शोर धुम-ध्रम कर मुझे खोजने वाली उसके (दासी 
के, जिसके साथ, कहा जाता है, कवि का अनुचित सबंध था) हाथो से 
सूप गिर गया और वह खाली हाथो से ही धान पछोरने लगी । 
मुलज्ञासन सुष्टींकल विलड्डुम्‌ चेजेलोचने । 
पोतिप्पेण्णच्छनोटोत्त भाज्जेंदुवंद्व विराजते ॥--तोल कचि । 
अमरकोश में (विरिझ्च ' झौर “'कमलासन ' दोनो को एक सिलसिले 
में ब्रह्मा के पर्यायवाची बताया गया है। बोलने में कवि को इनकी 
ध्वनि 'विरिज्चकक्‍्कमलासन ” जेसी लगी। उससे “विरि! छीडकर केघल 
१. तोल कवि के सभी इलोक सलयाल दाब्दो में विकृत श्ौर विनोद 


सम श्र लगाकर निर्मित हे। सलयाल शब्दों के श्र्थ जानने से हो इन 
इलोको' का स्वारस्य समझ में श्रा सकता है । 
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“चवकमल-- आसन ले लिया। श्रव 'चक्‍क --मल --कटहल का मल, 
अर्थात्‌ उसके बीच का भाग जो खाया नही जाता। उसका प्रचलित 
पर्याय --“मुलस्त्र' । इस प्रकार, 'मुलझ्जञासन!--विरिज््व , कमलासन ++ 
ब्रह्मा । 

पक>>चेर्‌ ->कीचड, पकज+-चेजें--कमल । वक्षस्‌ ८८ मार्‌८- 
छाती, वक्षोज -- मार्ज - स्तन । 

ब्रह्मा की सृष्टि में, हे शोभामयी कमलनयनी ! तुम्हारे स्तन-द्वय 
पर्वत जैसे शोभायमान हे । 

इस प्रकार जब द्वराविड प्रभाव कम हो रहा था और सस्कृत का 
प्रभाव विक्त रूप में बढ रहा था उस समय लीला तिलक-कर्ता ने अपना 
नियम-दण्ड लेकर रग्रभूमि में प्रवेश किया । उन्होने जिन नियमो का 
प्रतिपादन किया उनसे निरकुश होकर चलने वाले दुष्कवियो को श्रकुश 
लगा ही होगा | प्रागे का इतिहास बतायगा कि इस अंकुश का प्रभाव 
कहाँ तक और कितना हुश्ना । 

तत्कालीन मलयाल भाषा की साहित्यिक कृतियो में “कण्णइशन 
पाट्टुकल” का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। इसमें “कण्णइंशन' 
नाम को 'करुणेश' बना देने का प्रयत्त कवि ने किया है। सभी भाषा- 
शब्दों को सस्‍्क्ृत का रूप देने की जो लालसा उस काल की विश्येपता 
थी, यह भी उसीका प्रतिबिम्ब हो सकता है। देश-नामो को भी इसी 
प्रकार की परिणाम-सन्धि पार करनी पडी है। उदाहरणार्थ, 'वैट्टम्‌ 
नाड! को “प्रकाश देशम” बनाना पडा, कोडिकोड को “कुबकुट क्रोडम्‌' 
और “'कटत नाडु' को “'घटोत्कच नाडु” में परिणत होता पडा । इस 
वातावरण में यदि भाषपा-कवि बनने में प्रयत्तनशील कप्णब्शन ने अपने 
को करुणेश बनाना चाहा तो काल का व्यतियान मानकर ज्ञान्त रहना 
ही उचित हैं। मध्य तिरुविताकूर के 'निरणदेश' में 'कण्णाइणनपरम्पु 
नाम का एक स्थान है । वहाँ जिन कवियो ने जन्म लिया वे सव 'निरण 
कवि! के नाम से प्रसिद्ध हुए हें। उनके सभो काव्य एक विश्येप बत्त में 
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गुफित हे। उसे भी निरण वृत्त की सज्ञा प्रदान की गई है। इन सब 
कवियों की कविताश्रो को सामान्यत “कण्णइशन पाद्दुकल [कहा 
जाता है। इस 'निरण कवियो' श्रौर उनकी कृतियों के नामो का 
निरिचित पता नही है। परन्तु इनमें से एक कवि ने 'रामायणम्‌' की 
रचना की है श्रौर उसके 'युद्धकाण्डम! तथा 'उत्त रकाण्डम्‌” के श्रन्त में 
स्वय श्रपता परिचय दिया है । उसके अनुसार 'करुणेश” नाम के 'उभय 
कवीश्वर' ( दोनो भाषाश्रो में कविता लिखनेवाले महाकवि ) को दो 
लडके और तीन लडकियाँ हुईं । सबसे छोटी लडकी के पुत्र का नाम राम 
परिक्वर था । उसने गीत रूप में रामायण की रचना की । किन्तु, इस 
विवरण से कोई पता नही चलता कि वह “उभय कवीद्वर' कौन था 
और उसने कौन-कौन सी रचनाएँ की । जो सामग्री प्राप्त है उसमें से 
हमें केवल रामायरा॒-कर्ता राम परिक्कर, भगवदुगीता परिभाषक माघव 
परिक्‍कर और भारतम्‌ के अनुवादक शकर परिक्षर का परिचय 
मिलता है। 
माधव परिकर कृत “भाषा भगवदगीता” उपनिषदों के सार-सर्चेस्व 
श्रीमद्भगवद्गीता का स्वत्न्त्र सक्षिप्त अनुवाद हे। परिभाषक ते भूल 
ग्रन्थ के पुनरावतेन के अश्रश अनेक स्थानों पर छोड दिये हे । उन्होने 
सात सो इलोको का अनुवाद ३२५ पद्यो में किया है, परन्तु श्राशय अथवा 
श्र्थ कही छोडा नही हैं । इतना ही नही, कही-कही शाकरभाष्य के नये- 
नये श्रर्थ भी सम्मिलित कर दिये हे । परिशक्‍कर अपनी शक्ति से पूर्णेत्त- 
परिचित मालुम होते हें । उनकी कृति से स्पष्ट है कि उन्होने निरन्तर 
पारायणा, मनन तथा निधिघ्यासन से गीता का निमुढ् अ्रन्तरा्थे पिघला 
कर अपनी विचार-सरणी में मिला लेने के उपरान्त ही इस महान 
धर्मंग्रन्थ के अनुवाद का साहस किया। उनके कार्य की दुष्करता तभी 
समझ में श्रा सकतो है जब हम उनके मार्ग की दुष्करता को समझें। 
वेभवशा लिनी सस्कृत भाषा के गहनतम वेदान्त-ग्रन्थ का अनुवाद करना 
था पद-दारिद्रय से ग्रस्त केरल में, भोर वह भी गीतिवृत्तो में । परन्तु 
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है सत्र माथच कवि के लिए बाधा रूप नही हुआ । उस भाषा-भगवद- 
गीता को पटने पर प्रतीय होता हैं मानो झव्दावली कवि के बुलाने पर 
दौट पड़ने के जिए तैयार सटी हो । प्रावश्यकता पटने पर उन्होने 
पारिभाषिक भौर वेदान्त सम्बन्धी झब्दों को मलयालम्‌ रूप देकर या 
जैसा का तैसा भी स्वीकार फर तिया हैं । 

'लीलातिलक' में मणशि-प्रवाल की व्यास्या करते हुए श्राचार्य ने 
पताया हूँ कि मंस्कृत विभात्यन्त पदों का प्रयोग जितना श्रधिक होता है 
उत्तना ही कविता का महत्व घट जाता है । उन्होने यह निर्देश भी किया 
है कि मलयालम्‌ घब्दो थे साथ केवल उन्ही सस्कृत शब्दों को स्वीकार 
किया जाय जो उनके साय सरलता से मिल जाये । इस प्रकार 'पाद्टु' 
का जो नियम लीलातिलक के श्राचर्य ने बताया, “कण्णददन पाददु' 
उसके श्रनुकूल है । परन्तु उन्होंने इन ग्रन्थों के कोई उदाहरण नही 
दिये। इससे केवल यही श्रनुमान निकाला जा सकता है कि झ्ाचारयय ने 
इन ग्रन्थो को देखा ही नही । शायद इनका काल 'लीलातिलक' के बाद 
का हो। 

'भारतमाला-कर्ता शकर परिक्वर ने भी ग्रन्थ के श्रन्त में श्रपना 
नाम भ्रकित किया है। यह एक श्रपूर्ण ग्रन्थ है। 

रामायण-कर्ता राम पररिक्कुर निरण कवियो के बीच ही नही, 
भाषा के समस्त कवियों में श्रेष्ठ स्थान पाने योग्य है। रामायण, 
भारत, ब्रह्माण्डपुरारणा, शिवरात्रिमाहात्म्य॑ भर भगवतदशमं श्रादि 
श्रनेक ग्रन्थ इन्होने रचे हैं। ये ग्रन्थ केवल अनुवाद नही हैं । इन्हे अनु- 
करण कहना अ्रधिक उपयुक्त होगा । श्रप्नतिहत प्रतिभा, अनुस्युत वाक्‌- 
प्रवाह भर विरल पाण्डित्य उनके स्वत सिद्ध ग्रुण मालुम होते हैं । 
भाषा साहित्यान्तरिक्ष में वे एक श्रत्युज्ज्वल नक्षत्र ही हैं । 

इस नक्षत्र की प्रकाश-राक्षि का अतिक्रमण करके थोडा आगे बढे 
तो भ्रनत्तिदूर ही एक श्रन्य शान्‍्त, शीतल तैेजपुझज का प्रभा-स्फुरण 
इंष्टियोचर होता है । वह है--उत्तर की पण्डित-परिपद्‌ का मुकुटालकार, 
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कौल-स्वरूप राजवश की राजसभा का महान्‌ रत्न चेरुबशेरि नम्पूतिरि। 
'कष्ण-पाट्ट' अथवा कृष्ण-गाथा नाम से प्रसिद्ध काव्य का कवि है 
चेरुबशेरि । 

कृष्ण-गाथा का इतिवृत्त भागवतपुराण का दश्यम स्कध है। परन्तु 
कवि अस्थि-पजर मात्र के लिए ही पुराण का ऋण-वद्ध है। भ्रन्यधा 
सम्पूरां ग्रन्थ कवि की अपनी वस्तु है। उसके गुणों का वर्णन करने के 
लिए यदि उद्धरण दिये जायें तो पूरा ग्रन्थ ही उद्धत करना होगा। 
समुद्र से एक लोटठा जल निकालने के समान किसी एक प्रसंग का रसा- 
स्वादन करना हो तो रास-क्ीडा के समय का वेखु-गान वर्णात ले 
लीजिए । कवि कहता है 

भगोकुलनाथ ने अपनी सरली से एक मधुर राग गाना शुरू किया तो 
वुन्दाबन का एक-एक प्राणी शअानन्द-सग्न होकर आत्मविस्मृत-सा खडा 
हो गया। 

“अमरवृन्द उस मधुसस वेखण-गान फो सुनकर पुष्पो का मधु त्याग 
उस नाद-रसपान के लिए वालकृष्ण के मोहन सुखाम्बुज पर जा पहुँचे । 
“बह ग्रान सुनकर समस्त पशुवृन्द सुग्ध होकर खडा हो गया। 

“सुन्दर मुरली के गान-साघुये से श्राकषित केक-वृन्द ने अपने 
नीलवर्ण पर्व फेलाकर नतेन करते-करते नोलवर्ण के चहुंझोर पंवित 
बना ली और दे गायन के अनुरूप ताल मिलाकर नृत्य करने लगे। 

“पुण्पयशाली बन-वृक्ष कन्हैया की मुरली सुनकर सधुभय पुष्पों की 
वर्षा करते हुए सम्मान के साथ शाखा-समूह को नम्न करके खडे हो गए। 

“इतना ही नहीं, शीघ्र गति से प्रवाहित होने वाली कालिस्दी कृष्ण 
फी राग-ध्वनि छुनकर निस्तव्ध हो गई । लहरें शान्त हो गईं, चचल 
जल मानो स्थिर हो गया । गोपकुसार की मुरली सुनकर मत्स्यगरण पानी 
से निकलकर अपनी पूछों के वल पर चलने लगे । गान-स्वर से भोहित 
हरिख-यूथ श्राँखें मीचते-सीचते कृष्ण के चारो ओर श्राकर खडे हो 

गये श्रौर आँखें उठाकर निइुचल दृष्टि से उस गोप-बाल को निहारने 
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सग । मुह में दये हुए तुरांकुर मुह से नीचे छूटते गए भ्रौर उन्हे भाव 
भी न हुआ । गोपकुमार जब या रहा था तब लताएँ धीरे-धीरे वृक्षों से 
निकलकर उसके चरणों में श्रा पड़ीं। चक्रवाकी विरह-वेदना भूलकर 
प्रानन्द-विभोर हो उठी । सिह ने क्रोध फे साथ हाथी को मारने के लिए 
हाथ उठाया ही था फि संगीत का स्वर फानो में पड़ गया झौर वह 
हाथ जहाँ-का-तहाँ रुक गया श्रौर सिह वैसे ही खड़ा रह गया ॥ राजहस 
मुणाल लेफर हंसी के चंचुपुट में दे ही रहा था कि मुरली-ताद सुनाई 
पड़ गया कौर दोनो उसी श्रवस्था में स्तब्ध होकर गायन सुनने लगे। 
ध्याप्न ने हरिए-दिद्यु को पकडा ही था, परन्तु वह उसे अपने दिश्यु के 
समान साथ लगाकर मुरली-संगीत सुनने में मग्न हो गया | 

“और ब्रह्मा को वह नाद सामगान जैसा प्रतीत हुझ्ला । जीवन-सुक्तत 
लोगो के लिए वह नित्य परमतत्व का श्रास्वादन बना । भवतों के लिए 
बह चित्त को उन्सत्त करनेवाला मधु-सार-सर्वस्व वन गया। अ्रधिक 
वया कहें ? संक्षेप में--- 

“युप्प-बुक्षों के लिए वह संगीत दोहंद बना, कामदेव के लिए वह 
फाहल बना, श्राइचयों फे लिए वह वाहन बना और सर्वलोक के लिए 
वह भोहन बना । उस मोहन-संगीत का वर्णान करने का सामर्थ्य संसार 
में किसको है !” 

इस कवि के बारे में भी हमें निश्चित ज्ञान कोई नहीं है । 
चेरुबयेरि! तो घर का नाम है। श्रसली नाम कही भी नहीं मिलता। 
भ्रपने काव्य के प्रारम्भ में वह इतना बताता है कि “कोलस्वरूप के 
राजा उदयवर्मा के श्राज्ञानुसार श्रीकृप्णभागवत्त की कहानी गीत में 
निवद्ध करता हैं।” ससाघान की बात कैबल इतनी ही है कि यह 
प्रव्यक्तता उनके नाम और चरित्र के बारे में ही है, कविता में नही है । 
केरल में कोई विरल व्यक्ति ही ऐसा मिलेगा जिसने चेरुइशे रि का नास 
न सुना हो या जिसे 'कृष्णा-पादूठु/ के दो पद भी कण्ठ न हो । कथा 
श्रीवाल-गोपाल की, कहनेवाला रसिक-शिरोमरि चेरुइशेरि नम्पूतिरि 
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और भाषा सरल, सुन्दर, ललित पदी से परिपूर्ण करली--फिर श्रानन्द 
का वर्णन कैसे करें 

कृष्ण-गाथा में प्राचीन मलयालम्‌ शब्दो का प्राचुयं है । जहाँ सस्क्ृत 
शब्दों का प्रयोग किया गया है वहाँ सरल झौर भ्रचलित शब्दों को ही 
चुनने की सावधानी रखी गई है। मलयालम्‌ शब्दों के साथ सस्क्षत 
विभक्तियाँ जोडकर कोई विकृृत भाषा तैयार नही की गई । जहाँ सस्क्ृत 
शब्दों की बहुलता की श्रावश्यकता प्रतीत हुई--जैसे काव्य के भरत के 
स्तोत्रो में--वहाँ कवि ने पूरोंत सस्क्ृत का ही उपयोग किया है । शुद्ध 
मलयाल पदो से जो तूलिका-चित्र उन्होने बनाये हैं वे भाषा-कराव्य के 
शिरोलकार हे । भ्रासूत्रण भौर भ्राविष्कार में वे एक कुशल जणिल्‍पी हैं । 
भाषा-रीति उनकी निजी और असाघारण है। केरल-भाषा की शवित, 
तैेजस्विता तथा प्रौढि ने एकत्र होकर कृष्ण-गाथा को भप्रस्फुरित कर 
द्विया है । 

'कष्ण-पाट्ट! एक विशेष गाथा-वृत्त में लिखी गई है । इस गीति- 
वृत्त में ताल तथा राग के तरह-तरह के व्यतियान के अवसर है । केवल 
गान के रूप में या नृत्य के अनुसार ताल के साथ भी इसे गाया जा 
सकता है। इसे आधुनिक कवि 'सजरी' के ताम से श्रभिहित करते हे । 
प्राचीनतम वृत्त होने पर भी इसमें एक नवीनता का श्रनुभव होता है | 
कवि ने एक सर्वेसाघारण वृत्त लेकर उसमें साहित्य का माहात्म्य भर 
दिया हैं शोर श्रपनी ललित-कोमल पदावली से परिपूर्ण कविता के 
लिए यही वृत्त चुनकर उन्होने श्रपने सौन्दयं-बोध को सूर्तेरूप प्रदान 
किया है । 

इस काव्य की विशेपता यह है कि यह वाचको से श्रलग नही रहता । 
पाठक पढते-पढते इतने तन्मय हो जाते हे कि अपने व्यक्तित्व को ही 
उसमें खो देते हे । क्लिप्टता नाम का काव्य-दोष तो कही दिखलाई ही 
नही पडता । इलेप का प्रयोग वहुत कम किया गया है । जहाँ किया गया 
है. वहाँ भी केवल हास्य के प्रसग को प्राणवान बनाने के लिए, न कि 
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पाण्डित्य का परिचय देने के लिए | प्राचीन शब्दों का प्रयोग उन्होने 
खुलकर किया है, परन्तु उनमें आधुनिक पाठको को श्रसमजस में पडने 
की आवश्यकता नही होती । यदि कहा जाय कि कवि ने उन दशाब्दो को 
श्रपने काव्य सुधा-रस से भिग्रोकर अभ्रमर बना दिया है तो भी कोई 
अत्युक्ति न होगी । किसी भी अवस्था में, इतने बडे काव्य-ग्न्थ में शायद 
ही कोई ऐसा दाव्द मिलता है, जो साधारण पढे-लिखे लोगो की समझ 
में न आता हो । 
श्रलकार-प्रयोगो के लिए कवि को प्रयत्न करने की श्रावश्यकता 
नही पडती । वे सब श्राज्ञानुवर्ती शिष्यो के समान यथासमय आकर 
यथास्थान विराजमान हो जाते है । 
वर्णुन-कौदल्य के उदाहरण जहाँ देखो वही मिलते हे । हाथ में कोई 
चर्ण्य वस्तु श्रा जाय तो विराम तभी लेते हे जब उनका अलकार-पेटक 
रिक्त हो जाता है। सभी वर्णंनो में उनकी तीक्ष्ण निरीक्षण-शक्ति, 
कल्पना-वैचित््य भर मनुष्य-हृदय के ज्ञान का परिचय मिलता है। वस्तु- 
बोध देने वाले पद-प्रयोगो में भी कृष्णगाथा-कर्ता श्रति चतुर थे। एक 
उदाहरण लीजिए---का लिय-नाग को भगाने के लिए वालकृप्ण जब ४; 
यमुना में कूदे उस हृदय का वर्णान करता हुआ कवि कहता है---“वह 
सामने के जल में ऐसे कूद पडा, मानो समूल हृट कर पडा मेरु-पर्वेत्त हो | 
ऋतु-वर्णाना में तो इनकी तुलिका-चित्र-चातुरी श्रौर भी मुखर हो 
उठी है। सुन्दर और श्राकर्षक अनवधि भावनाएँ सानो सामने पक्ति बना 
कर खडी है। झाये भाषाओं के भक्त गायक जयदेव, मीरा तथा रामप्रसाद 
ने भ्रपनी-अ्रपनी भाषा में जो अ्रमृतसय ग्रोपिका-गान रचे हैं उनकी 
तुलना करने योग्य गाव मलवाल भाषा में इृष्णगाथा है ही। खज्जार, 
भक्ति, तन्‍्मयता इन सभी भावों का रस-परिपाक इस काव्य में जितना 
मिलता है श्नोर कही घिरला ही दिखाई पड़ता है । 
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केरल में सस्कृत भाषा की सर्वेतोमुखी अभिवृद्धि हुईं। जबसे केरल 
का शासन ब्राह्मणो के हाथ में श्राया तबसे ससस्‍्क्ृत की श्रभिवृद्धि भी 
आरम्भ हो गई थी। उसे आगे बढाने के लिए प्राचीन काल में अ्रनेका- 
नेक उपाय भी किये गये । भक्त, मुक्त, त्यागी, योगी, तन्‍त्री, मान्च्रिक, 
ज्योतिषी, मोमासक, ताकिक, वेदान्ती, वैयाकरण, भाष्यकार, कंवि, 
लेखक झ्रादि महान्‌ विदज्जनो की संख्या वहाँ गिनी नही जा सकती । 
इसका एक कारण सस्क्ृत भाषा का सुव्यवस्थापूर्वक श्रध्ययन ही होना 
चाहिए। 

सस्कृत भाषा के श्रचार के पहले केरल असंस्कृत नही था, कित्तु 
उसकी प्राचीन सस्क्ृति में एक नवीन तथा उज्ज्वल शभ्रध्याय जोडने का 
श्रेय सस्कृत को है ही। सस्क्ृत भाषा की सर्वेतोमुखी अ्भिवृद्धि के लिए 
केरलीय और केरलौय आत्मोत्कष के लिए सस्क्ृत का अध्ययन परस्परो- 
पयोगी सिद्ध हुआ यह निविवाद कहा जा सकता है। 

अवतक जिन-जिन साहित्य-शाखाओ्रो की चर्चा हुई उनसे स्पष्ट 
हो गया है कि कैरली ने सस्क्ृत का दान बहुत लिया है। उसके प्रभाव 
से चाटक, चित्रकाव्य, महाकाव्य, सन्देशकाव्य श्रादि की बहुत-सी 
शालाएँ उत्पन्न हुईं। शुद्ध सस्कृत कृतियों के अतिरिक्त सहस्रो 
मणि-प्रवाल कृतियों का भी आविर्भाव होना स्वाभाविक ही था। इस 
भेकार भाषा-साहित्य को शाल्ोपश्ाखा के साथ श्रीवृद्धि हुईं। इस 
मरि-प्रवाल काल में सस्क्ृत-भापा-सयोग की मिश्र रोति तीन साहित्य- 
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विभागों में श्रत्यन्त प्रचुरता के साथ दिसलाई पडती है। ये हँ--हृर्य- 
अव्य काव्य, चम्पूकाव्य और नाटक । 

सल्कृताध्ययन के हारा कवियों ने जब कालिदास, भास आदि महा- 
कवियों की कृतियों का रसास्वादन किया तो उनके हुदयो में उनका 
अनुकरण करने की इच्छा भी स्वयमेव उत्पन्‍न्त होने लगी । कालिदास 
के मिघदृत' ने सहृदयो की विभावना-झशक्ति को जगा दिया झौर सन्देश- 
काव्य वर्पातत्तु में छत्ततुरा जैसे उत्पन्त होने लगे । 

सन्देशकाव्यो में प्रथम स्थानाहँ 'उण्णुनीली सन्देश” है। यह काव्य 
मेघदुत का पूर्ण श्रनुकरण है । इसमें मेघदूत की यक्षी के बदले नायिका 
का स्थान केरल के वटक्‍्ककूर नामक प्रदेश की “उण्णुनीली' ने ग्रहरा 
किया है | नायक का नाम श्रज्ञात रखा गया है। कथा इस प्रकार है-- 

पत्नी के साथ सोये हुए नायक को एक यक्षी उठाकर ले गई । जब 
वह झाकाश-मार्ग से तिरुअनन्तपुरम नामक नगर के ऊपर प्हुँची, तब 
नायक जाग गया । श्रपनी स्थिति को समभकर उसने नरसिह-मनन्‍्चर का 
जाप किया | यक्षिणी भयभीत होकर उसे छोडकर भाग गई। कौन-सी 
शक्ति से, पता नही चलता, बह बिना गिरे, 'मारुतेन अनुयात' होकर 
भूमि पर उतरा । वह वियोग-खिन्‍न होकर जब तिरुश्रननन्तपुरम्‌ नगर में 
भठक रहा था, श्रादित्यवर्मा राजा उसके पास पहुँचे । यथोचित सन्देश 
भेजने के लिए एक सन्देशवाहक मिल जाने पर वह सन्तुष्ट होकर अपनी 
कहानी सुनाने लगा । उसमे तिसुअनन्तपुरम्‌ से वायिका के घर तक के 
भार्ग का लम्बा वर्शात किया और बाद में अपना सन्देश दिया। निम्त- 
लिखित अनुवादो से इस काव्य का किचित्‌ रसास्वादन हो सकेगा : 

“कोक-घेरियो की विरहारिन के स्फुलिग जैसे तुषार-विन्दु जिस 
उद्यान-वादी में गिरते हे उसमें शर्म: शनें: विकसित नलिन-पुष्पो का सथु 
और सुगन्ध लेकर मन्‍्द पवन नायक के विरह-विधुर शरीर में कालकूट 
जैसा लगकर उसका वध फरने लगा [* 

कर श्र कै 


डंद करली साहित्य दर्शन 


“कुपकुट-वृन्द कामदेव की काहल जैसे कूजन करने लगे। नक्षत्रो के 
समूह सबका के दानो के समान विवरों होकर बिखरने लगे । प्रभात देवी 
के नृत्यो के लिए ताल (ऋॉँफ) जैसे चन्द्र तथा सू्े दोनो ओर दिखाई 
पडने लगे । और कम्तलो के अन्दर से नाल जैसे अ्सर-समूह ऊपर को 
उड़ने लगे ९ 

“मार्ग में लता-हूपिणो युवतियों का दछ्योन तुम्हें सिलेगा। सुन्दर 
कुसुम-मजरी रपी कुच-फलश लेकर शाखा-करो को होले-हौले हिलाकर 
अमर-निनादो से कुछ-कुछ बोलती हुईं, पुष्प-वर्षा करतो हुईं वे तुम्हारे 
हृदय को श्रानन्द-सग्न करेंगी ।” 

श्रीकृष्ण की याद करके कवि कहता है--- 

'गौझे के सुरो से उडनेंचाली घूल से लसित, सोर-पक्ष-विलोचनों 
से सुसज्जित फेश-राशि द्वारा हृदय हरख करनेवाले मोहन, पीताम्बर- 
घारी, बाल-गोपाल की लोला करनेवाले, नौल मेघदयास फे परिवेष- 


मय रूप याले मुरलीघर नन्वकुमार मेरे हृदय को अपना मन्दिर 
बनाएँ ।” 


रह 


इतिहास की दृष्टि से यह काव्य वहुत मूल्यवान है। इसमें देश के 
अ्रमेक राजाप्नो शर सुन्दरियो का नाम-निर्देश हुआ है। भाव-काब्य के 
लिए प्रानश्यक सचार-शवक्‍िति की इसमें कोई कमी नही है। काव्य- 
कौगल्य भी उसमें प्रशसाई है। भाषा-साहित्य के प्राचीनतम इंतिहास- 
कार श्री गोविन्द पिल्ले के शब्टो में --“इस ग्रन्थ को एक बार पूरा पढ 
जाने पर कवि का वाग्विलास, मधुर कोमल-कान्त पदावलियों का 
पयोचित समन्‍्नय करने का फोशल्य, वाच्यसूच्य वस्तुओं की उचित 
सम्मिश्ण-शक्ति श्रादि एदय-वेदी में स्थिर-लिखित हो जाती हैं ।” एक 
श्रोर सादर रस और दूसरी ओर भक्ति-प्रचुरिमा की जो श्नुपम अभि 
च्यक्ति इसमें है उसका झाग्यादन मूल-कावथ्य पढने पर ही हों चकता है । 
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इस काल में एक अन्य भाषा-कवि का नाम श्रतति प्रवलतया सुनाई 
पड़ता है। वह है, कोडिकोड (कालीकट) के राजा की सभा के साढ़े 
श्रठारह कवियों में श्राधा कवि माना जानेवाला पुनम्‌ नम्पृतिरि । 
इसका जीवन-काल पद्रहवी शताव्दी माना जाता है। उस समय सामू- 
तिरि (कोड़िकोड के राजा, उनकी उपाधि) की राजसभा में बहुत से 
साहित्य- विक्रम थे। विक्रमादित्य की राजसभा के 'नवरत्नो' के समान 
इनकी सभा के 'साढे भ्रठारह” कवि भी प्रसिद्ध थे। ये थे, प्यन्तुर भट्ठ- 
तिरि--पिता-पुत्र, उनके सात भाई, तिरुवेलपुरम्‌ के पाँच नम्पूतिरि, 
पुल्लप्पल्लि भट्टततिरि, चेन्तास्सु नम्पुतिरि, कावकश्दोरी भट्टतिरि, उद्ृण्ड 
शास्त्री नामक परदेज्ञी (तमिल) ब्राह्मण और पुनम्‌ नम्पुतिरि। पहले 
अठा रह केवल सस्क्ृत में ही काव्य-रचना करने वाले थे, श्रत उन्हे पूर्ण 
कवि माता जाता था। पुनम्‌ नम्पूत्िरि कवि-सा्वभौस होने पर भी 
केवल भाषा में काव्य-रचना करते थे, इसलिए णेप कविगरा उन्हे केवल 
आधा कवि मानने को तैयार थे। इस काल में सस्कृत के प्रावल्य का 
यह उदाहरण विशेष स्मरणीय और मनोरजक है। 
पुनम्‌ नम्पृतिरि के जन्मकाल, पितृ-परम्परा श्रादि के ज्ञान से भी 
हम यथाधूर्व वचित ही हें । किन्‍्तु इतना हम जानते हैँ कि विद्धत्ता, 
अुण-पौष्कल्य और काव्य-कौशल्य में वे अ्रद्वितीय थे। “पुर्ण| कवियों की 
कविताएँ विस्मृतप्राय होने पर भी यह 'अ्र्धकवि'” साहित्यरसिकों की 
हेदय-वेदी पर श्रमर रूप से सुप्रतिष्ठित है। इसके जीवन-काल में भी 
परमोहुण्ड प्रचण्ड कवि' उहृण्ड ने इन दबब्दो में मुक्त कण्ठ से इसकी 
भेशसा की थी-.... 
अधिकेरलमसग्रगिर: कवयः । 
कवयन्तु चयन्तु न तानू विनुसः । 
पुलकोद्गसकारि बच प्रसरः। 


पुनमेद पुत्र पुररास्तुमहे । हि है 
अर्थातू--फरेरल में कितने भी वश्यवाक्‌ कवि कविता करें, हम उनव 
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नमस्कार नहीं करेंगे। परन्तु जिसका वच प्रसर पुलकोद्गमकारी है 
उस पुनम' की हम वार-वार स्तुति करते हैं । 

एक भ्न्य प्रसग॒ पर उदंण्ड कवि ने पुनम्‌ नम्पूतिरि के एक पच्च के 
प्रयोग-विशेष से प्रसन्‍त होकर उन्हे भ्रपना उत्तरीय भेंट कर दिया था। 
कवि पुनम्‌ ने राजा की प्रश्यसा में लिखा हुआ यह इलोक राजसभा में 
सुनाया . 

तारिल्तन्वी कदाक्षाचल सघुप कुलाराम ! रामाजनानाम्‌ । 

नोरिल्तारबाण चैराकर निकर तसोमडलो चण्ड भानों । 

नेरेत्तनातोरु नीया तोटुकुरि कलयाय्‌ केननुमेषा कुड़िदकुन । 

नेरत्तिन्निप्पुर विक्रम नृवर घरा हन्त ! कल्पान्त तोयें ! 

भ्र्थात्‌--महालक्षमी के कटाक्ष के लक्ष्य | युवसुन्दरियों के कामदेव 
शत्रुरुपी अन्धकार-निकरो के लिए प्रचण्ड भास्कर | यह भूमि, अतुल्य 
प्रभाव तुमको, जो उसके तिलकभूत हो, कल्पान्त-प्रलय में स्तान करने 
तक खो न पाये । 

ये सब ऐतिह्य सत्य हो श्रथवा मनोधर्म-विलास मात्र, पुनम्‌ नम्पू- 
तिरि की महिमा के द्योतक तो हे ही । उनकी सबसे श्रधिक प्रसिद्ध 
रामायण-चम्पू के कर्ता के रूप में हैं। इस महा कथा को उन्होने अनेक 
सण्डो में वॉदकर श्रत्यन्त सरस काव्य में निवद्ध किया है । इसके ग्यारह 
भाग अ्रवतक प्रकाशित हो छुके हैं। उनमें सीता-स्वयवर सबसे झ्राकर्षक 
है। स्वयंवर के मडप, श्रागत तृपतियों के विविध भावाविष्करण और 
चाप-मजन आदि के वन में भाधुय, प्रसाद, समता आदि काव्य-शुणो 
था पारस्य दिसलाई पढता है। उत्तम मणि-प्रवाल के समस्त लक्षण 
उनके काच्य में विद्यमान है। यह एक कृति हो सिद्ध कर देती है कि 
यह कुपि 'गद्यपद्य रनेंके मदयति पुतमिन्तु भूरि भ्रूचक्रवालम! इत्यादि 
प्रधमा के पूर्ण योग्य है । 

इन डी कऋतिता भझधिकतर चम्पू-प्रन्यो के रूप में ही उपलब्ध है। 
श्रतएुव नम्पू यया है दम समझ लेना श्रावश्यक है। यह विशेष शासता 







है, र 


भाषा को सस्क्ृत से मिली है। इसकी 5 शा 7/! काव्य॑ 
चम्पूरित्यभिघीयते ।” श्र्थात्‌ गद्य-पद्य मिले हुए. श्रम कोडजेरपू कहते 
हैं। परन्तु भापा और सस्कृत के अम्पू-में--एक-म भेद है । 
सस्कृत के चम्पू पढकर भानन्दानुभव करने योग्य है, अर्थात्‌ वे श्रव्यकाव्य 
है। भाषाचम्पु कुत्तु तथा क्रुटियाट्टमू के लिए रचे गये हें, अतएव वे हृश्य- 
काव्य के विभाग में श्राते हे । दुसरे, संस्कृत चम्पुश्रो के गद्य में वृत्तवन्ध 
नही है, परन्तु भापा चम्पुओ्रो के गद्य में भी वृत्तवन्ध है । 
वृत्तनन्ध का अन्तर स्पष्ट करने के लिए दोनो भाषाओं का एक-एक 
उदाहरण ले लेना पर्याप्त होगा । भोजचम्पू” से ससकृत का यह उद्धरण 
लीजिए 
“तदनु भयवद्य समुपगत दिमुखबचनविदित मधुवन कदल परि- 
गरितत जनकदुहितृदशनजनित प्रमदभर भरितस्तपनतनयस्तत्र तनु 
विकृतिसतनुत दघिसुखागसन निमित्त संपत्तिम्‌ ।” 
करली चम्पू के गद्याश दण्डक जैसे घ्वनित होते है-- 
हर हर शिव शिव नाना नगरी 
तिलकमयोध्या नगरि विचारे। 
चहुविध. रत्नसमूह. कोण्डु 
जनपद महिला चमय॑ कोण्डु । --रामायण चम्द । 
श्र्थात्‌--हर ! हर ! श्रयोध्या नगरी कितनी श्राइचयेकारिणी है 
रत्नसमूह, वनितारूपी भ्रलकररण आदि अमूल्य सम्पत्तियों से यह भूमि 
अतिशय कौतुकमयी दीखती है । 
पाठक॑, कूत्तु श्रादि के लिए रचित होने के कारण इन चम्पू-प्रवन्धो 
में हास्यरस-प्रछुरिमा भी स्पष्ट है। केरल में नम्पूतिरि ब्राह्मण स्वभाव 
से ही हास्य-प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। भ्रतएव चम्पू-प्रवन्णे की हास्य- 
रस प्रचुरिमा का एक कारण यह भी है कि इनमें से अधिकतर की रचना 
उन्होने ही की है । 
समाज में आये हुए दुष्ड आचारो को बता कर उन्हे संशुद्ध करना 
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चावयार कूत्तु का एक उद्दंष्य था। हँसी में दोप-निर्देश करके या परि- 
हास द्वारा क्षोताओ की विचारधारा को श्न्तमुँ सी बनाकर प्ात्म- 
परिशोघना की प्रेरणा देने में चाबयार-दूत्तु को सफलता भिली है । 

प्रत्येक कथा एक या श्रधिक मगल-इलोको से आरम्भ की जाती है! 
सगलाचरण के बाद वस्तु-निर्देश होता है भौर साथ में श्राये हुए मित्र 
के साथ वातचौत के द्वारा कथा का आरम्भ किया जाता है। उदाहरण 
के लिए हि 

“हे सख्से, श्राज इस सभा के बीच इस रंगमच पर श्राफर मुझे 
उतनी ही प्रसन्‍तता होती है, जितनी प्राचीन फाल में श्रमर पारिपदों को 
क्षीराव्धि में जाकर रावण के उपद्रवों फे बारे में धतानें पर भगवान्‌ 
नारायण का उत्तर सुनकर हुई थी ।” 

यदि एक ही कहानी के दो रूण्ड बनाये जायें तो दोनो के लिए 
अलग-अ्रलग मगलाचररा, वस्तु-निर्देश श्रादि भी लिखना झावश्यक है! 

भाषा-चम्पुश्रो की दूसरी विशेषता यह है कि उनमें कथा-वस्तु से 
अधिक चर्शानो को स्थान दिया जाता है। हास्यरस-प्रधान सब वर्खान 
केरली भाषा में ही होते है। बरणन की तन्मयता में स्थल-कालादि के 
विस्मृत हो जाने के भ्रनेक उदाहरण अनेक चस्पुओ में मिलते हे । 

ऐसा मालूम होता है कि भाषा सम्पू का आरम्भ सबसे पहले पुनभ्‌ 
नम्पूतिरि ने ही किया है। फिर भी उसके पहले किसी में भाषा-चम्पुओो 
की रचना की अ्रथवा नही यह प्रनिश्चित है। कुछ भी हो, इसमें सन्देह 
नही कि भाषा में चम्पू का स्थान स्थायी कर देने का श्रेय इसी कविं- 
कुल-रत्न को है। रामायणा-चम्पु के कुछ प्रश--रावणोद्भव, रामावतार, 
वाटकावध, अ्रहल्यामोक्ष, सीतास्वयवर, परधुरामविजय, विच्छिस्ता- 


भिषेक, रामाभिषेक, सीतापरित्याग, अबश्वमेघध और स्वर्गारोहश उनवी 


प्रसिद्ध कृतियाँ है। श्रवर-सुखदायी तथा हृदयाकषक भाषा-सस्क्ृत सयोग 
से, शब्दा्ों के समीचोन सम्मेलन से, सजीव तथा कल्पना-उद्दी पक 


वर्णानों से श्लोर मुदुल भावनाओ्ो के तन्‍्मय उल्लेखन से पुनम्‌ कवि की 
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पम्पू-कृतियाँ अद्वितीय बन गई हे । 

चम्पू-प्रस्थान के द्वितीय स्थानीक महिपमगल श्रथवा मडमगलम्‌ 
नम्पृतिरि माने जाते है। ये 'नैषध चम्पू” के रचयिता है। इनका जीवन- 
काल भी पुन्तम्‌ नम्पृतिरि के झ्रासपास ही माना जाता है। इन्होने बडी 
सफलता के साथ उनकी रीत्ति का अनुकरण किया है। अनेक स्थानों 
पर वर्णन-चातुर्य में पुनम्‌ नम्पूतिरि का श्रतिक्रमण भी कर गये हे । 
इनको श्रनेक सस्क्ृत कृतियाँ भी बताई जाती हे, परन्तु 'उत्तर रामचरित' 
में भवभूति के समान इनकी प्रतिभा भी नैपध-चम्पू' में ही सबसे अधिक 
विलसित हुई है। ये श्वज्ञार-रस के वर्शान में सिद्धहस्त दिखाई देते है । 
काम और प्रेम का श्रन्तर इन्होने बडी स्पष्टता से व्यक्त किया है । 
सदाचा रबोघ को श्राधात न पहुँचाते हुए, प्रेम को श्वृद्धाराभास के स्तर 
पर न ला कर, इन्होने नल-दमयती के प्रेम का वर्णन किया है । दमयन्ती 
राजा को सदेश भेजती हैं . 

“यदि कहू' 'वल्लभ ! मेरी बात सुनियें, तो श्रादर कुछ कस हुआ 
मालूम होता है। 'राजन! कहूँ, तो श्रन्य भाव हो जाता है । 'मेरे 
भार !! कह तो सारिका की जल्पना-सी मालूम पडती है । तो में फंसे 
आपको सदेदा आरम्भ करे ??! 

इस सन्देश में सन्देशदात्री की सस्क्ृति की उत्क्ृष्टता कितनी स्पष्ट 
है। ऐसे सहृदयानन्दक श्रश इस कृति में भ्रायन्त बिखरे हुए हे । 

कवि के रूप में मडमगल को पुनम्‌ से आगे मानना होगा, परच्तु 
परिहास-शक्ति में अग्रस्थात पुनम्‌ को ही मिलना चाहिए । चम्पू-प्रस्थान 
में ये दो शाइवत नक्षत्र हे । बाद में भ्रनेक व्यक्तियों ने इनका भ्रनुकरण 
किया है। लोगो का कहना है कि इन काव्यों की सख्या दो सौ के लग- 
भग हैं, परन्तु प्रसिद्ध इनके एक-चौथाई भी नही हैं। इतना ही नही, 
इनमें इतना साम्य है कि इनकी भाषा, भाव आदि से इनके रचयिता 
के अनुमान लगाना लगभग प्रसम्भव है। इनमें से कुछ प्रवन्ध अपनी- 
अपनी विशिष्ठता से साहित्य-रसिको का ध्यान झ्राकृष्ट करते है । 'भारत 


प्र्ड करली साहित्य दर्शन 


चम्पू', 'नारायणीय चम्पु,, 'तिन्‌केलासनाथोदय', 'नरायणीय*, 'राजरत्ता- 
वलीय', 'कोटियविरहं, 'पारिजातहरणां, 'दक्षयाग, 'कंसवध', 'स्यमतक+ 
'कामदहन' आदि इस गराना में आते हैं। ये सव समानधर्म होते हुए भी 
श्रपनी-अपनी विशेषताएँ लिये हुए हैं । 

पहले तीनो ग्रन्थो का कहूं त्व नीलकण्ठ नाम के एक कवि का साना 
जाता है। इसका निरणुंय 'तेनकेलासनाथोदय चम्पु' के आरम्भ में मिले 
हुए कुछ पद्मो के आधार पर किया गया हैं। नीलकठ कवि छे विषय में 
भ्रधिक कुछ ज्ञात नही है। केवल इतना ही स्पष्ट है कि ये चेल्लुर गाँव 
के रहने वाले, कोच्चि-नरेश के आ्राश्चित और परम विद्वान थे । 

'भारत चम्पु! तथा 'नारायणीय' के इतिवृत्त भारत तथा भागवत के 
श्राधार पर निमित है । 'तेन्‌केलासनाथोदय” तुश्शिवपेरूर (त्रिचुर) के 
मन्दिर की प्रतिष्ठा का वर्णान करनेवाला प्रवन्ध है। 'इसमें उस समय 
की काल-स्थिति, सामाजिक स्थिति आदि का स्पप्ट प्रतिफलन हैं। उस 
समय के वीरो की वेशभूषा, श्रुद्ध-रीति, आश्रुधो आदि का वर्णोंव बडी 
प्राणवान घैली में इसमें उपलब्ध है। देश का इतिहास लिखने वालो के 
लिए यह बडा उपयोगी है। कवि के वर्पा-वर्णांन का रसास्वादन कीजिये : 

#“झाकाश में इयास मेघस्पी स्तम्भ में बिजली रूपी पताका फहरा 
फर, मयूरो फो प्रानन्दनुृत्य करानेवाले मेघनाद रूपी भेरी घोष के साथ, 
पर्जन्यदेव भूमि पर श्रा गये ४” 

“कोटिय विरह' अर्थात्‌ 'भीपणा विरह' चम्पू के कवि ने भी यद्यपि 
अगात रहना ही पसन्द किया है, वह नि स्सन्‍्देह एक श्रच्छा पडित रहा 
होगा। इस प्रवन्ध के झनेक सस्कृत पद्म कालिदासादि महाकवियों की 
फ़तियो से उद्धृत किये हुए हैं। इसमें दो सण्ड हे--पूर्व और उत्तर । 
पूर्वंसश्ट में नायिफा-नायक का मिलन तथा विरह भौर उत्तरखण्ह में 
उनकी पिरह-व्यया तथा पुनमिलन वश्ित है। समग्रत. उत्तर खण्ड पूर्व- 


सष्ट से उत्कृष्ट मातम पढता है। कवि की वाकू तथा बरणुन-पदुता के 
उदाटरजों थी फगी कही नहीं है । 


संस्कृत प्रभाव काल प्र्प्‌ 


पारिजात हरण” का कवि भी भ्न्धकार में ही छिपा है। इतिवृत्त 
भागवत से लिया गया है। युद्ध-सन्नद्ध सत्यभामा तथा इस्द्राणी के कोप 
का वर्खन बहुत ही सुन्दर है । 

अब 'कामदहन', 'रामाजु नीय', श्रीमती स्वयवर', 'प्रक्दाद चरित 
आदि अनेक नये-नये चम्पु-ग्रन्य उपलब्ध हे, किन्तु उनमें वैसी विशेषताएँ 
नही हैं । 

यह बताया जा चुका हैं कि जिस काल को 'संस्कृत प्रभाव काल 
नाम दिया गया उसमें केवल सस्क्ृत का प्रभाव ही भाषा पर दिखाई 
नही देता--जब एक श्र सस्क्ृतमयी घारा प्रवाहित होती दिखलाई 
पडती हैं तब दूसरी श्रोर पुराने गीतो की घारा भी नया जीवन 
पाकर, उत्साहोज्ज्वल कल-कल नाद में किलकारी भरती हुई साथ-साथ 
चलती हृष्टिगत होती है। इसी कालघट्ट में भ्रगेक गीचो का निर्माण 
हभ्ना है। श्रन्तर केवल इतना ही है कि प्राचीन गीतो में शुद्ध केरलीय 
शब्द ही दिखलाई पडते है, परन्तु इन मध्यकालीन गीतो में तमिल झब्दो 
का प्राचुर्य हो गया है। कही-कही तो तमिल शब्द इतने अ्रधिक हो गये 
हैं कि केवल स्थूल श्रवलोकन करनेवाले पण्डितो ने इन्हे प्राचीनतम 
साहित्य-कृतियाँ मानकर इनके आधार पर मलयालम्‌ भापा को तमिल 
की पुत्री सिद्ध करने का प्रयत्न कर डाला है। परन्तु, गवेपण-द्रद्धि के 
विकास के आधुनिक काल में प्र॒त्युत्पन्न मति वाले विद्वज्जनों ने सूक्ष्म 
दृष्टि से सत्यावस्था का श्राविष्कार करके यह स्थापित्त कर दिया है कि 
तमिल शब्दों का प्राचुये प्राचीनता का चद्योत्तक नही है । 

सस्क्ृत-प्रभाव काल के उत्तरा्ध के जो गीत मिलते हैं उनमें दाक्षि 
खात्य कवियो की कृतियाँ दिल भाषामिश्रित और उत्तर के कविय॑ 
की कृतियाँ तारतम्येन घुद्ध मलयाल भाषा में निवद्ध दिखलाई पढती हैं । 
कदाचित्‌ इससे यह अनुमान भी लगाया जा सकता है कि स्यान-अस्थान 
का विचार किये बिना केवल शब्दाडबर के लिए सस्कृत का जो उपयोग 
किया गया, उससे उच्चकर कल्पना-सम्पन्त कवियों ने फिर से मातृभाषा, 


५ 


श्द फेरली साहित्य दहन 


की सुन्दरता की ओर लौटने का प्रयत्न किया । 

ऐसी कृतियों में 'परशुराम चरित” एक मध्यकालीन कृति मालूम 
होती है। इसके वत्त में कण्णश्शन-गीतो से साम्य है, पद्म प्रवाहशाली, 
सुन्दर तथा आकर्षक है । इसमें सस्कृत शब्दो, तमिल भाषा के साधारण 
पुरुष भ्रत्ययो और तमिल वाक्य-रचना की बहुलता है । 

सूलत मलयालम भाषा की क्रिया में लिग-मेद नही है | 'वह जाता 
है' और “वह जाती है' दोनो की क्रिया मलयालम्‌ में 'पोकुन्तु' ही होगी । 
तमिल भाषा में, हिन्दी के समान, वह भेद होता है। उसमें “जाता है' 
की क्रिया 'पोरान्‌' भ्ौर 'जाती है” की 'पोराल' होगी । तमिल के प्रभाव 
से ये 'आन्‌”' और “आलू प्रत्यय मलयालम में प्रयुक्त होने लगे | भ्राधुनिक 
मलयालम भाषा में यह प्रयोग नही पाया जाता । 

पटप्पाट्ठु--समर-गीत अथवा वीर-गाथा--अपने नाम के अनुरूप 
वीरो के कार्य-कलाप का वर्णेन करनेवाले गीत हे । इनके द्वारा वीर 
पुरुषो के यश्ञ को शाइवत बचाने का प्रयत्न किया गया है। उत्तर केरल 
के 'वटक्‍्कनपाद्ठुकल” जैसे दक्षिण में भी वीरापादान-वर्शान पर प्रेक 
गीत उपलब्ध हे। 'हयेक्ष समरोत्सव” (मलपाटटु) इनमें से एक है । किसी 
समय में श्रावण मास में “श्लोणमहोत्सव” सनाने के लिए मावेलिककरा- 
कण्डियूर ग्राम के निवासियों ने दो पक्षो में वेंटकर भौर युद्ध-क्रीडा करके 
जो आनन्द मनाया था उसका गान इन गौतो में किया गया है। इस 
युद्ध-छोडा को केरलीय भापा में 'ओोणत्तल्लु' कहते है, जिसका शाव्दिक 
श्रथ ओण दिवस के परस्पर प्रहार! है। समरप्रिय नायर वश्ष का गुड- 
चातुय आसन्‍्न भ्रूतकाल तक असिद्ध रहा है। उसमें प्राचीन काल से ही 
आजुधाम्यास तथा उत्सव-त्योहारो पर जो वल-परीक्षण हुआ करता था 
उसका एक प्रतीक है यह ओणत्तल्ल/। उसके वर्णन के गीतो में उसका 
पूर्ण विवरण मिलना स्वाभाविक ही है। इन गीतो की कविता साधारण 


है । इनका महत्व साहित्य की अपेक्षा इंतिहास-गवेपको के लिए श्रधिक 
हैं) इनमें तमिल यब्दों और वाक्‌-प्र योगो का प्राचुय है । 


संस्कृत प्रभाव काल प्र्छ 


“इरविक्कुट्िप्पिल्लयार पाट्ठु' मिश्र भाषा में विरचित दूसरा काव्य 
है। केरल-इतिहास---विज्येपत तिरुविताकूर के इतिहास की एक प्रधान 
घटता के आधार पर रचित यह गान श्रुति प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण है । 
दक्षिय तिरुविताकूर सदा ही मघुरा के, पाड्य तथा चोल राजाश्रो के 
श्राक्तण का लक्ष्य रहा हैं। इस कथा के अनुसार, तिरुमल नायकर की 
सेना ने रामप्पैयन नामक सेनानी के झ्राधिपत्य में परावक्रुडी में जाकर 
छावनी डाली । इस स्थान के पास जो महायुद्ध हुआ उसमें 'वेशाहुरचन' 
(तिरुविताकूर के राजा) की मानरक्षा के लिए बाध्य होकर ग्रुवमत्री इर- 
विककुष्टि पिल्‍ले ने सीधा श्राक्मणा करने का उत्तरदायित्व ले लिया। भात्म- 
वीये, तेजस्विता आदि ग्रुणो से युवावस्था में ही राज-प्रिय बने हुए उरवि 
पर भअन्य ईरष्यालु मन्रियो के पड्यन्न से शत्रु का विजयी होना श्रनिवार्य था । 
परन्तु अनेक अपशकुन होने और माता तथा पत्नी झ्ादि प्रियजनों के 
रो-रोकर रोकने पर भी वह युवक सेनानी कर्तंव्य से विचलित न हुझा । 
माता ने जब देखा कि उसका पुत्र पराजय की निश्चित सभावना होने 
पर भी समरागण की यात्रा के लिए कृत-सकल्प हैं तो उसने कहा : 

“मेरे बेटे ! मेरे इरवी ! श्राज युद्ध में मत जाओो ! कर्मंगति प्रति- 
कूल है। सुनो मेरे देटे ! मेने स्वप्न देखा है । वह सब्र सुनो, मेरे लास ! 
फनकवबर्ण शय्या से घुन्नां निकलते हुए मेने देखा । हाथियों फे कुंड की 
मिलकर फेसरी फो मारते हुए मेने देखा । पित्न देवस्थान में उस्फ फो 
सुस्त से रहते हुए देसा । लाड़ से पाले हुए मेरे लाल |! बीरवर ! मत 
जामी ! मत जाो, मेरे थेटे | मेरे घशोयन पुन ! धान दे युद में 
मसत्त जाप्मो !! 

शिक्षान्टदस यो भी प्रपित पर देने बाली हा सनाउर प०. हएर 
उम्त बीर के पास एए पी था - 

“झा, नेरी प्यारों भा ! सनिये तो सही, गले रोश्े शोशाद मार 
फीकिंत । सप्त शमद्र हे उस पद छोटे या हमरा शत शत ईरने पर 

भी सब ममपूय बायरा सो बयर पोडशर घार॥ रहयाओ  परदापर बणा 


भ्र्द फरलो साहित्य दर्शन 


उसमें छिप कर बैठ जाऊँ तो भी क्या यमहृत श्रार्येगे तो 'नहीं' करके 
चले जायेंगे ?” 

पत्नी ने श्राकर माता की प्रेरणा और स्वहृदय की वेदना से कहा : 

“प्रियतस ! सेने कल कई दुस्वप्त देखे। मेरे देखते रहते ही 
शनिदेव झ्राकर मेरे पतिदेव को ले जाते दिखाई दिये। एक महाश्ाखो 
वटवृक्ष समूल गिरता दिखाई दिया। सुबर्णो के पलग की हस-तुल 
शयतनिका से घुआँ निकल कर ऊपर उठता दिखाई दिया । शूगाल भुड 
बनाकर कुक्कुट को पकड़ते हुए दिखाई दिये। श्रन्त सें मेरा संगलसूत्र 
अपने-आप निकलकर भेरी गोद में गिरता हुआ दिखलाई दिया । यह 
सब अथेहीन नहीं है। स्वामी, सावधान हो जाइए !” 

पत्नी की यह भश्रुपुर्ण अनुतय भी उस स्थिर हृदय को हिला नही 
सकी । प्रियजनों की विनतियों को ठुकराकर और श्रपशबुन्तो की श्व- 
गणना करके वह कतेंव्यनिष्ठ युद्ध-प्रागण में गया । 

बुद्ध शुरू हुआ । केसरी के सामने श्वगालगरण कैसे टिक सकते हे ? 
परन्तु वचक साथी उस वीर-युुवक को छाघ्ुगण के बीच एकाकी छोडकर 
झलग हो गये। व्यूहमध्यगत अभिमन्यु के समान इरविकुट्ट नें युद्ध 
किया । क्षन्रु की पराजय निश्चित हुई। परन्तु एक स्वपक्षद्रोही का सकेत 
पाकर श््ु-सैनिको ने पीछे से आक्रमण किया। तिरुविताकूर विजयश्री- 
लालित अवश्य हुआ, परन्तु उसका मूल्य बहुत भारी पडा । इरविक्रुट्ट 
पिल्‍ले का शीर्श तिसुमल-नायकर के लिए उपहार बना । 

किन्तु कहानी यही समाप्त नही हो गई । देश-दी पक का जो सिर 
शत्रु के हाथो में चला गया था उसे वापस लाने का पराक्रम श्रभी शेष 
था । इसकी पूर्ति इरवि के शिष्य केलु नायर ने की। यह वीर भ्रकेला 
ही शब्रु-शिविर में प्रविष्ठ हो गया और दन्न-सेना में खलबली मचाकर 
तथा अपने अभिमान और शुरु के महत्व की रक्षा करके नर-केसरी का 
सिर वापस ले आया। 


इसी सत्य कहानी का यथार्थ चित्रण है यह गीत | काव्य-ग्र॒ण, 


संस्कृत प्रभाव काल प्र्ष्‌ 


इतिवृत्त महत्व और करुण तथा वीर रस के प्राचुये में यह गीत प्राचीन 
उत्तरी गीतो से भी बढ़कर है । 

इस प्रकार के समरपर गीतो की संख्या बहुत बडी है और कितने 
ही तो काल-गह्नर में अन्तहित हो गये हे । सम्भव है, किसी समय इनमें 
से कुछ रत्न केरलीय जनता को उपलब्ध हो जायें, क्यो कि इनकी गवेयणा 
का कार्य अभी आरम्भ ही हुआ है । 

'किराताजु नीय”, “तागानन्द” श्रादि जैसे पुराण-कथाश्रों के आधार 
पर विरचित गीतो की भी भाषा में कमी नही है । कठिनाई केवल इतनी 
ही है कि इनके कवियों का परिचय शौर काल, देश श्रादि की जानकारी 
उपलब्ध नही है। वेदान्त तथा श्राष्यात्मिक तत्व-प्रतिपादन भी गीतो के 
रूप में करली-कठ को भ्रलकृत करता है । 'ससारोपालम्भ','बुहस्पतिवावय 
आदि इसके जाज्वल्यमान उदाहरण हें। रामायण को भिन्‍न-भिन्‍न 
कवियों ने भिन्न-भिन्न रूप और वेश में साहित्य-मच पर भ्रस्तुत किया 
है। अय्युप्पिल्ले झ्रशान नामक कवि के मिश्र भाषा में रचित गीत, 
जिनका नाम “रामकश्नप्पाट्ठ/ बताया जाता है, इसके उदाहररा हैं । 
रामचरित, कण्णश्शन के गीतों भ्रौर चम्पु-प्रवन्धो आदि का परिचय 
दिया ही जा चुका है । 

महाभारत की कहानियाँ भी भापा-कवियो के श्रनुग्रह की पात्र बनी 
है । 'भीमन्‌ कथा” नामक गीत प्राचीन “'मावारत” का अर्वाचीन रुपान्तर 
मालतुम होता है। इस प्रकार के गीत आज भी तरह-तरह के रूप-रग, 
आदि में झाविभूत होते ही रहते हे । 'पुत्रकामेप्टिप्पाट्ठु', “भारतपोरु,, 
“कपिलोपास्यान', 'नालुबृत्त' श्रादि इसी प्रकार के गीत हैं । 

कैरली की एक अन्य सम्पत्ति, जो हाल में ही प्राप्त हुई है, देव- 
देवियो के गीतो के रूप में है, जिन्हे कीर्तन सन्ना दी गई है। इनके 
विज्येप शुण हैं भक्ति-प्रचुरिमा भौर वेदान्त-तत्वो का सरल भाषा भौर 
सुबोध शैली में प्रतिपादन । एक कीतेन में वालगोपाल के श्ननिन्द्यमुन्दर 
रूप का वर्णन है । 


६० फरली साहित्य दर्शन 


उसमें पाँच पद है श्र प्रत्येक पद का आरम्भ 'नम शिवाय के एक- 
एक अक्षर से क्रमानुसार होता है। भाषा की विद्येपता के कारण हिन्दी 
में उसका यथावत अनुवाद करना सम्भव नही है। भावानूवाद यह है 

“नरकासुर के शत्रु, श्ररविन्दाक्ष भगवान्‌ की शेशव क्रीडा और उस 
कोसल स्वरूप को स्मरण करके में श्रजली वद्ध फरता हूं, श्र्यात्‌ प्रणाम 
करता हूं । हे वत्स, प्रात वेला में मेरे पास श्राश्रो, तुमको हो में सबसे 
पहले देख सकू! जब से प्रात आँखें खोलू तो मुझे वही स्वरूप दिखलाई 
दे--वह तुम्हारा बाल स्वरूप--पीताबर पहने हुए; सुवर्सो-कंकरा, कनक 
किकिणी, रत्नहार और अंगुलीय श्रादि ले श्र॒लकृत |” 

दूसरे एक कीतंन का प्रत्येक पाद प, पा, थि, पी श्रादि मात्रायुक्त 
पकारावली से श्रारम्भ होता है और इसमें श्रीकृष्ण का झापाद-चूड 
वरणंन है। इन सब कीततनो की सख्या इतनी बडी है भौर हिन्दी में 
इनका अनुवाद करना इतना दु साध्य है कि यहाँ कुछ के नाम ग्रिनाकर 
हो सनन्‍्तोष कर लेना पडेगा। फिर भी पृस्तानम्‌ नम्पुतिरी-रचित 
'श्रानन्दनृत्त' और “वेदान्त कीतंन” का परिचय देने का लोभ सवरण 
करना सम्भव नही है | भ्रानन्दनृत्त इस प्रकार है 

“अबाडी (गोकुल) में एक शिशु है। उसके पास एक नन्‍्ही सी 
“'पीपो' है--बाँसुरी । उसके छोटे-छोटे पैरो में पायल है। छोटो सी 
कमर में किकिणी है। छोटे-छोटे हाथों में मक्खन है । छोटे-छोटे चरखो 
में नृत्तभेद भो हे। दोनो छोटी जाँघें गोल-गोल और सुन्दर हैे। एक सखा 
है, उसका बडा भाई । शरौर भी सखा है, छोटे-छोटे बच्चे इत्यादि ४! 

वेदान्त कीत॑न' प्रबनोत्तर के रूप में है। वह इस प्रकार प्रारम्भ 
होता है 

#भगवन्‌ || दुख फ्यो होता है भर 

“दु.ल जन्म लेने से होता है ।” 

“जन्स किस कारख से हुआ ?” 

“जन्म कर्मों से हुआ” 
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#कर्म किन कारणों से किया ?” 

"कर्म का कारण श्रभिमान--श्रह---है ।” 
“अ्रहूं क्यो हुआ ?* 

“अ्रज्ञान रूपी श्रविवेक से हुआ ।” 

मश्नज्ञान कैसे जायगा ?” 

“अ्रज्ञान ज्ञान से जायगा ।* 

“ज्ञान कंसे मिलेगा ?” 

“ज्ञान भक्षति से मिलेगा ४” 

“भक्ति होने के लिए क्‍या करूँ, भगवन्‌ ? 
“चित्त में पविन्तता लाओ; चित्त शुद्ध करो ।” 
“चित्त-शुद्धि के लिए क्‍या करूँ ?” 

“उत्तम कथाश्रों का श्रवरा करो ।? 
“सत्तकथा-भ्वर्प के लिए क्या करू, भगवन्‌ ?” 
“सज्जनों का सत्संग करो ॥” 

“सज्जनो का सत्संग कंसे हो, भगवन्‌ ?” 
“भगवान्‌ से हृदयपूर्वक प्रार्थना से । 

भगवान्‌ की हो कृपा की याचना करो ॥ 

भजन करो ४ 

“हे बामपुराधीश ! भगवन्‌ ! प्रयास !” 
इन कीतंनों के रचयिता पुन्तानम्‌ नम्पूतिरि के भी जन्म, वश, काल 


श्रादि का परिचय उपलब्ध नही है, किन्तु इनके भक्ति तथा वेदान्त 
सम्बन्धी श्रनेक ग्रन्थ बताये जाते हे, जिनमें से कुछ पुर्ण और कुछ अपूर्य 
रूप में उपलब्ध भी है और वे श्रत्यन्त उच्च कोटि के हैं । इनका वेदान्त- 
अ्रन्थ 'ज्ञानपान! और भवितकाव्य “श्रीकृष्ण कर्णामृत' श्राज भी श्राध्या- 
त्मिक सार्ग को प्रदीप्त कर रहे हैं, किन्तु इनका परिचय हम भागे 
चुलकर श्रध्याय ७ में प्राप्त करेंगे । 


क्रुछ अन्य प्रसिद्ध कीतेनो के नाम ये है---सप्तस्वर स्तोत्र “किप्णा- 
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लीला भ्रकारादि स्तोत्र, 'अवतरण दशक, “पार्वती पाणि-ग्रहण' 'मापल्य 
फीतंन', 'गिरिजा कल्याण कौतंन', गुरुत्तव', 'श्रीराम स्तोत्र, 'पचाक्षर 
स्तोत्र', “वटक्कन्ताथ स्तोत्र, 'शोशाद्रीश् कीतंन! इत्यादि । 
साहित्य-गुरा-पौष्कल्य से पूर्ण एवं आनन्दसवर्धक क्ृतियों के 
साथ-साथ केरली में भ्रश्लील, भ्रज्ञानवर्धक तथा सदाचारपरता के सम्मुख 
प्रइन-चिल्ल लगाने वाले गौतो की भी कमी नहीं है। 'पावंतीचरित कुर- 
ततिप्पादृद' भर 'सीता दुख पादुद्ु! इस प्रकार के गीतो के मुक्‌टोदाहरण 
है। साहित्य की दृष्टि से इनका कोई महत्व नही है, अतएव यहाँ 
विस्तारपूर्वक चर्चा करना भी आवश्यक प्रतीत नही होता । 
'कल्याणक्कलि पाट्ठु भ्रोर 'पुल्लुवन पादृठु' आ्रादि प्राचीनतम गीतों 
को शैली में अर्वाचीन काल तक गीतो की रचना होती रही है। इस 
प्रकार विभिन्‍न शैलियों में रचित गीतो की सूची भी बहुत्त लम्बी होगी । 
अध्यकाल तक केरल में ईसाइयो का प्रभाव स्थापित हो छुका था 
भौर अनेक इंसाई भी भाषा के भ्रच्छे कवि हुए हैं। ईसाई लोग पहले 
हिन्दुओं के साथ ही 'एडडत्ताशानो” (प्राथमिक शिक्षको की सज्ञा-विद्येप) 
के पास भक्षरास्यास॒ तथा सस्कृत का अव्ययन किया करते थे । आगे 
चलकर जातीय भेदभाव तथा घर्म-विरोध का प्रावल्य होने पर पादरियों 
ने इन्हें भ्रलाग कर लिया । फलत वे भाषा-सम्बन्धी अ्रयत्ति से वचित हो 
गये । ईसाई कवियों के गौतो में भार्गमूकलिप्पाट्ट', “उलवुप्पट्टिप्पाट्ट्र' 
और “करियाटिल मेत्राण्टे परदेश यात्रा' भ्रादि प्रसिद्ध हे 
प्राचीन काल में इंसाइयो में उत्तम साहित्यिक नही हुए, किन्तु 
साहित्य के इतिहास में इनका स्थान छोटा नहीं है। मलयाल लिपि के 
टाइप बनाकर मुद्रणलय स्थापित करने की स्फूर्त सबसे पहले इन्हे 
ही हुई थी और एक जैमूट पादरी ने पहला मलयालम्‌ छापाखाना 
स्थापित किया था। उसमें सबसे पहले कंचलिक मत का प्रथम पाठ 
प्रध्नोनरायली” मामक मलयालम पुस्तक छापी गई । यही मलयालम 
भाधा में इतने बाली प्रथम पुस्तक थी। प्रक्षराम्यास के लिए श्राधुनिक 


हर 
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पाठशालाएँ स्थापित करने का श्रेय भी ईसाई पादरियों तथा ईसाई 
जनता को ही है। 

फ्रेरलोत्पत्ति', 'केरल माहात्म्य सार! आादि ऐतिहासिक ग्रन्थों की 
रचना भी इसी काल में हुईं। अनेक गद्य-प्रन्थ भी रचे गये । इस काल 
की विभिन्‍न साहित्यिक कृतियों की सख्या गिनाना अ्रसम्भव-सा सालुम 
होता है, किन्तु भाषा की स्थिति के बारे में एक पर्यालोचना करना 
अ्रसम्बद्ध न होगा । 

श्री नारायण परिक्कर के कथनानूसार, इस काल में भाषा की 
आाशय-सम्पत्ति और ग्रन्य-सम्पत्ति बहुत चढी। सस्क्ृत साहित्य के 
विभिन्‍न ग्रन्थों को भाषा में विवतित करने से भाषा का पद-दारिद्रय नष्ठ 
हो गया । भ्राशयो की समृद्धि बढ गईं। पुतंगीज्ञ तथा सस्क्ृत भाषाशरो 
से भाषा में तत्सम तथा तझ्भूव शब्दों का सक्षमण हुआ, जिससे भाषा 
के भण्डार की श्रीवृद्धि हुई । 


् 


$ ५ $ 
एडुत्तच्छन ' 


प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की भाषा-कृतियों का अध्ययन 
करने पर हमें दो कवियों की कृतियाँ विश्येप श्राकषित करती हे। ये 
कवि हे--कण्णइशन्‌ परिक्षर भर चेस्दशेरि। कण्णइशन्‌ परितयकर ने 
वाल्मीकीय रामायण के श्राधार पर अपनी रामायण की रचना की | 
इस रामायण में झ्ाशय-स्वातन्त्य अप्रतिम रूप से प्रकट है, किन्तु कथा- 
पात्रों के चरित्र-चित्रण में उतनी स्वतन्चता नही दिखाई गई । चेर्इ्दोरि 
ने भगवान्‌ को 'झानन्दगोपकुमार' तथा 'यशोदानन्दवर्धन' के रूप में प्रत्यक्ष 
किया है। उनकी कृष्णगाथा के बाद ही “नर्मचतुर लीलागोपकुमार के 
नवनीत-कफोमल मुखाम्वुज की विभावना करने की शक्ति केरलीयो को 
मिली। चेरुइशेरि ने उस रगमच को ऋतु-वर्णान से केरलीयान्तरिक्ष प्रदान 
रके ही सन्‍्तोष मान लिया। फलत केरलीय सस्क्षति के पूर्णा विकास 
श्रौर प्रकाश के लिए कुछ समय और प्रतीक्षा करना श्रावश्यक था । 
अब तक की साहित्य-समीक्षा से यह भी स्पष्ट हो गया है कि केरल 
समरोत्मुकता के वातावरण से परिपूर्ण है। उसके जीवन और साहित्य 
में समर-पारम्पर्य का पदचात्तत दिखलाई पडता है। स्व्री-पुस्प सभी 


१- मलयालम्‌ में कुछ श्रक्षर ऐसे है जिनकी ध्वनि हिन्दी लिपि 
द्वारा ययावत्‌ प्रकट नहीं की जा सकतो । “एड़ त्तच्छन! में डर का 
ज्च्चा ह पा हि ५ 
उच्चारज मूल मलवालम्‌ भ्रक्षर का यथासाध्य निफटतम उच्चारण-मान 


समन्ध्ना चाहिए। टाइप की मर्यादा फे कारण जो एडुत्तच्छुनो 
छपा है उसे धरद_त्तत्छन पढ़ना चाहिए। 
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रणोत्सुक हैं। शिशु-क्री डा भो श्रायुधा+यास का ही प्रदर्शन है । 'प्रोणत्तत्न' 
और 'कंयाकलि' इसके सूचक हूँ) इस प्रकार की अ्रगणित वीर-गाथाएँ 
केरल के कोने-कोने में इतिहास के भ्रारम्भ से ही ग़रजती रही हैं। इस 
परम्परा का प्रेरक अदम्प स्वाभिमान है। छोटी सी भिन्‍दा और शअ्रतुमान- 
ग्राह्म रूप में भी झ्ाक्षेप किसी को सह्य नही है । 

इस समर-पा रम्पर्य को दूर करके समाज को सदाचार की श्ाधार- 
शिला पर प्रतिष्ठित करना श्रावदयक था। इसके लिए केरलीयो के 
थौय॑, वीर्य तथा पराक्रम को उनकी कलासक्ति से मिलाकर उच्च स्तर 
और श्रेयोमार्ग की श्रोर ले जाने का प्रयत्न किया--पविन्न-चरित, महान्‌ 
कवि श्रौर भक्तोत्तत श्री तु चत्तु रामानुजन्‌ एडडत्तच्छन्‌ ने। उन्होने 
केरलीय जनता को रुक जाने का आ्रादेश दिया, सरस्वती देवी के हस्त 
में विराजमान सारिका के कलनाद से उसे श्रपनी सच्ची प्रकृति का 
स्मरण कराया। उन्नत अभिमान तथा प्रौढ-गम्भीर समर-पारपर्य को 
स्थायी रूप में जीवित रखने के साथ-साथ उसे मार्गे-विचलित होने से 
वचाने के लिए सदाचार-वोध को भक्ति के अ्धिष्ठान में सुस्थापित 
करना उन्होने श्राववदयक समझा । इस उदय की सिद्धि के लिए उस 
तेज पु ज ने श्रपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया । 

इनका जन्म लिरूर प्रदेश के पास तृकण्डियुर नाम के गाँव में एक 
चकक्‍काल नायर परिवार में हुआ था । इनके यथार्थ नाम, जीवनी श्रादि 
का निश्चित ज्ञान किसी को नही है। अ्रनेक गवेषणाओं के वाद विद्वज्जन 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि इनका जन्म सोलह॒वी दाताब्दी में हुआ था । 
पडितप्रवर स्वर्गीय चेलनाट श्रच्युत मेनोन के विचार इस सम्बन्ध में 
बहुत प्रकाश डालने वाले है । उन्होने लिखा है * 

“वास्तव में कवि झोौर काव्य का महत्व जानने के लिए कवि का 
जन्मकाल जानना बहुत आवदयक नहीं है। इसलिए सामुदायिक तथा 
राष्ट्रीय परिस्थिति का अ्रष्ययन करके उस कालघट्ट की विशेषता जानने 
का प्रसत्व करना पर्याप्त होगा । चौदहवीं श्रौर पच्रहवी शताब्दी में 
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केरल ने भ्रति अ्रस्वस्थता का झ्नुभव किया । लगभग सात-प्राठ सौ वर्षो 
से केरल एक केन्द्रीमूत शासन के श्रधीन सुरक्षित था। कोल्ल वर्ष के 
प्रारम्भ सें यह सब एकदम छिन्नभिन्‍त हो गया । 'ेरुसाल पअ्रप्रत्यक्ष 
हुआ १ 'जिसकी लाठी उसकी भेस' का न्याय सर्वेन्न चल पड़ा । सामन्‍्तो 
ने अपने-अपने छोटे-छोटे राज्य स्थापित कर लिये। उत्तर केरल में 
सामृतिरि और वल्लुब॒नाट राजा के बीच प्रत्येक वर्ष युद्ध होने लगा। 
उसमें सहल्नो योद्धाश्रो को बलि होने लगी । चारो शोर युद्ध-ही-युद्ध फेल 
गया । मनुष्य मृगीयता की ओर स्वयं प्रवाहित होने लगा। म्हमस्थित, 
श्रादरणीय नम्पूतिरियों को हृदय-शुद्धि तथा संस्कृति अधःपतन की ओर 
उन्मुख हो गई । रिव्वत और करों का बोलबाला हुआ। पुद्रहवीं 
शताब्दी के श्रन्त तक कोल्ल से कण्णर तक का राज्य सामूतिरि के श्रधीन 
हो गया । व्यापार के उद्देइ्य से भ्ाये हुए श्ररव लोगो ने कलह को 
बढाने का भरसक प्रयत्न किया । नायर वीरो ने पौरुषशालो होते हुए 
भी यह नहीं समझा कि वे श्रपने पेरो आप कुल्हाडो मार रहे हैं। धन 
के साथ भ्रधिकार भी नयकुशल तथा बुद्धिमान विदेशियों के हाथो में 
पहुँचने लगा । वीरता को ही स्वभाव-महत्व और श्ारीरिक वावित को 
हो सम्पत्ति सानने वाले नायर यह सब-कुछ समसने में अ्रसमर्थ रहे 
इस समय केरलीयों की सोई हुई स्मृति को जाग्रत करने के लिए एक 
भहा तेज-पु ज का उदय आावद्यक था। 

“सोलहवोीं शताब्दी के प्रभात ने वैष्णवधर्म के शखनाद से भारत 
फो जगाया। वरगदेद् में श्रो चेतन्यदेव भौर सेवाड़ में देवी सोौरा इसी 
नवोन्मेद् के प्रवाचक थे ॥ वेष्णवधरस-काहलों की प्रतिध्वनि सुदूर उत्तर 
से लेकर सह्याद्वि की तलहदियो तक सर्वत्र गुजने लगी। अझलवार, 
रामानुजाचार्य, जयदेव श्रादि भक्तोत्ततो की गान-सघरिसा से केरल 
पुलकित हो उठा । चेरदशेरि तथा कप्णइशन इस भ्रावेश की रागिणी के 
अ्नुकरण में रागालाप कर हो रहे थे। इस सब साहचये ने एक भक्ति- 
प्रस्थान के पुरणोदय तथा एक गान-प्रपच के विकार के लिए पद्चचात्तल 
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उपस्यित किया। फेरलात्मा फे लिए ईदवरोन्सुखी श्रात्मसमर्पणण 
प्रावश्यक हुआ । उसका अ्रभिनिवेश अ्रदम्प होता जा रहा था । थके हुए 
फेरल-हुदय ने भक्ति फे विज्ञाल वक्ष में विश्वाम चाहा। एडुत्तच्छन, 
पून्तानम्‌ भर मेल्पसूर भट्टतिरि इस वर्धमान भपित-पआचुर्य के “निमित्त 
मात्र' थे। एड्त्तच्छन फा जन्म सोलहवीं शताब्दी का एक श्रनिवायें 
प्रतिभास था । धर्म-अ्रद्ग जहाँ-जहाँ होता है. वहाँ महत्व का श्रेंकुर भो 
साथ-साथ दिखाई देता है। एड्त्तच्छन भक्ति का परिषद फल था, 
केरल फा घ॒र्मनलानि-मोचन था, पौरुष फा पुनरुज्जीवन था, फरली का 
पुण्य था ।” 
श्रपनी उद्देबय-सिद्धि के लिए उन्होंने रामायण, भारत, भागवत 
आ्रादि पुराणों को ही श्राधार बनाया । यह सर्वविदित है कि वाल्मीकि 
रामायण घामिक ग्रन्थ नही, ऐतिहासिक कहानी है। वैष्णव घमं का 
प्रचार जब बढने लगा तब अवतार-कथाओ का महत्व भी बढ गया। 
श्रीरामचन्ध मर्यादा-पुरुषोत्तम से श्रवतार-पुरुष वन गये। तुलसीदास, 
अव्यात्म रामायण” के रचियता भ्रौर कम्पर भ्रादि भ्रनेक-अनेक कवियों 
के लिए राम साक्षात्‌ परब्रह्म बने । ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही 
था कि भक्ति-प्रचार ही जिनका परम लक्ष्य था उन एड्चच्छन ते 
साहित्य-गुरणा प्रधान वाल्मीकि रामायण को छोडकर अध्यात्म रामायरा 
का ही श्रनुकरण किया। उनकी उद् इय-सिद्धि के लिए राम का मनुष्यत्य 
नही, ईदवरत्व ही उपयोगी था । काव्य के प्रारम्भ में ही उन्होने अपना 
उद्देदय इन शब्दों में स्पष्ट किया है ' “भव्तिहीन मनुष्य को शत-सहर्ू 
वर्षों में भी ज्ञान या मोक्ष नहीं मिलेगा ।/? यही उनका केरल के लिए 
मुख्य सन्देश था । दूसरा उद्दे दय इनके समर-वर्णान से साधित होता है । 
इनकी कृतियों के श्रलकार-प्रयोगी, वर्णांना-चातुय्यं, पद-प्रवाह, 
संगीत-भगी और रसाविष्करण-सामर्थ्य का वर्रान करता साधारण 
मनुष्य के लिए सम्भव नही है। इससे भी भ्रधिक ध्यान भाक्षित करने 
वाली वस्तुएँ उनकी जीवित-निरीक्षण दृष्ठि, आदर्श हृढता, पात्र-रचना- 
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निषुणता, कथा-चैतन्य श्रादि हैं, जिनके करे में विचार प्रावश्यक है। 

ऐसा माना जाता है कि एड्त्तच्छन ने अ्पलप्पुडा के राजा की आज्ञा 
भोर भेल्पत्तूर नारायण भट्टतिरि के लिर्देश के अनुसार अध्यात्म रामा- 
दा का अनुवाद आरम्भ किया। परल्तु उन्होने स्वय अपने ग्रन्थ के 
आदि में कहा है कि "शिवजी द्वारा कही गई यह अध्यात्म रामायण 
भाध्यात्मिकता को उद्दीप्त करने वाला ग्रन्थ है। इसका अध्ययन करने 
वाले भनुष्य भ्रवायास इसी जत्म में मुक्ति प्राप्त करेंगे ।” इससे स्पप्ट 
है कि कवि मे उसके अध्यात्मतत्व को ही महत्त्व दिया है। 

एड्त्तच्छुन के समय के पहले कण्णइशन की रामायण का प्रचार 
खूब हो चुका होगा । इनकी कृति में उस पूर्व-रामायरणा का प्रभाव अनेक 
स्थानो पर दिखाई देता है श्रौर इनकी सभी कृतियो में कण्णइशन से 
प्राप्त प्रेरणा स्पष्ट है। इस प्रेरणा के कारण ही एडृत्तच्छन महत्‌ कार्यो 
के निर्वाह के लिए कटिबद्ध दिखलाई पडते है। फिर भी इन दोनो के 
व्यक्तित्व उतने हो भिन्न है जितने उनके काल भौर उन कालो की परि- 
स्थितियां । दोनो के उद्िष्ट लक्ष्य और उन्हें प्राप्त करने के मार्ग भी 
भिन्न है। दोनों में एकरूपता केवल एक ही वस्तु में है--वह है, मातृ- 
भाषा के प्रति अरदम्य प्रेम और नवनवोत्थापिनी प्रतिभा के साहाय्य से 
साहित्याराधना में मानो एक-दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा । जैसा पहले कहा 
बंका है, श्राध्यात्मिक तत्व ही एडत्तच्छन का लक्ष्य था भौर वे 
भक्ति-पथ के सहचारी भी थे। वाल्मीकि के कला-सौन्दयं से भ्रधिक श्रेष्ठ 
ससकृति का प्रकाशन हो उनका उद्देश्य था। इसलिए जहाँ श्रावश्यक 
हम उन्होने मूल ग्रन्थ से श्रलग होकर स्वतन्तता से श्रपना श्राशय प्रकट 
करने में सकोच नही किया । उदाहरणार्थ, मूत्र अन्ध में राम आाधन्त 
देवता ही है, परन्तु एडुत्तच्छन के रामचन्द्र एक सीमा तक मनुष्य और 


देव दोनो के ही भ्रादर्श वन सकते हैं। श्रीराम को वाल्यवर्णना, भाव 


राम के साथ राम के “यन्‍्य-सुन्दर सम्भापरा, श्रयोध्याकाण्ड में श्रभि- 


पेक-विध्न-काल के चिचिध भसंग--ये सब इसके उदाहरण हे । 
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शर्पणखा के प्रगच्छेद-वृत्तास्त में भी एडुत्तच्छन अपने मनोघर्म का 
प्रयोग करते ही हे । घूर्पएखा भौर राम का परस्पर सम्भापणा श्रौचित्य 
से भ्रमुल-भर भी विचलित नही होता । उसका श्रगच्छेद भी एक अप्र- 
तीक्षित प्रसग श्रानें पर अश्रचानक हो जाता है। सीता के प्रति ईर्ष्या 
के कारण जब वह भयकर राक्षसी उन्हें खाने के लिए दोड पडती है 
पत्र अपनी अ्रजावतो (भाभी) की रक्षा में वद्धअ्द्ध देवर लक्ष्मण बिना 
विचार किये एकदम दौडकर उसका अग-भग कर देते हैँ । इसमें रामचन्द्र 
का कोई सम्बन्ध कही दिखलाई नहीं पडता । वाली-सुग्रीव प्रसभ में भी 
सुग्रीव के प्रति भ्र्याय के कारण ही राम वाली का वध करते है । यहाँ 
का श्र श्रन्य स्थानों का समर-वर्णन बिलकुल अ्रद्वितीय है । 
कैकैयी के मुख से दशरथ के वरदान का वृततान्त सुन कर श्रीराम ने 
जो उत्तर दिया वह भ्रत्यन्त सुन्दर, सरस और श्रथंपूर्ण है। वे कहते हे : 
#“माँ, श्रवदय भरत का श्रभिषेक कीजिए । में श्रभी वन को चला 
जाऊंगा । इतनी छोटी-सी बात मुभसे न कहकर, सोच-सोचकर मेरे 
पिताजी क्यो दुखी हो रहे हे ? राज्य को रक्षा करने का सामर्थ्य भरत 
में हे श्रौर राज्य का त्याग करने का सासय्य मुझमें है। राज्य-भार का 
वहन करना कठिन है, परन्तु दण्डकारण्य का वास सुसाध्य है। मेरी सा 
मुभसे श्रधिक स्नेह करती है, इसीलिए तो मुझे केवल देह का भार वहन 
करने का सरल केव्य सौंपा है ६? 
राम ने पिता से प्रथंना की . “पिता जी, दुख का त्याग कीजिए । 
भसन्‍न होकर मुझे भ्राशीर्वाद श्रौर भनुज्ञा दीजिए । में जाऊँ।” यह नतञ्न 
निवेदन सुनकर दशरथ का हृदय विदीर्ण हो गया । इतिकर्तव्यविमृढ़ 
होकर वृद्ध राजा स्वथ॒_अपने-प्रापको कोसते हुए रामचन्द्र से रो-रोकर 
सार्थना करते है . 
“मेरे चत्स, से स्न्नीजित, श्रति कामो और राजाधम हूँ । ऐसे बने 
हुए मुझको बन्दी बनाकर शक्रपने राज्य पर अधिकार कर लो। इसमें 
तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। श्रन्यया, यदि से स्वयं तुम्हे राज्यतिलक 
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कराऊँ तो मेरे सत्य का नाश हो जायगा | हे गुणाम्वुधि राघव, तुम इस 
धर्म-संकट से मेरी रक्षा करो ।” 

शाम ने पिता को अपने गाढालिंगन में वाँघकर और समका-बुकाकर 
विदा ले ली, परन्तु कौसल्या, लक्ष्मण भौर सीता को समभाने का झुद 
कार्य प्रमी शेष ही था। जब कौसल्या के पास पहुँचकर और * उन्हें सब 
हाल बता कर उन्होने उनसे विदा माँगी तो कौसल्या मे कहा 

“यदि पिता कहते है--जापो, तो मे कहतो हो--मत जाओ। 
गुरुत्व की दृष्टि से मे और पिता तुम्हारे लिए बरावर है । यदि मेरी 
बात छोड़कर राजा की आज्ञा से चले जाओोगें तो में भी प्रास-त्याग 
कर दूंगी ए 

वाल्मीकि भ्रौर तुलसीदास की कौसल्या पतिभक्ति को मातृस्नेह 
से श्रागे स्थान देनी है, किन्तु एड्त्तच्छन की कौसल्या केरल के स्वतन्त्र 
वातावरण की मानिनी रानी है। पुत्रस्नेह से विह्लूल होकर वह सब- 
कुछ भूल जाती है और माता की इस कातर प्रवस्था से लक्ष्मण भी 
उदिग्तन हो उठता है और गज कर कहता है 

#भ्रान्तचित्त, जड़, चघूजित, चुद्ध, निलेज्ज बने पिता को और उनका 
साथ देने वालो को वन्‍्दी बनाकर या वध करके भी में श्रभी श्रग्रज का 
राज्याभिषेक विना वाघा के करवा लूगा। श्रायंपुत्र (जेष्ठ श्राता) का 
अ्रभिषेक करव। लेने का शोर श्रभी मुरूमें है ४ 

और शभ्रपने इस भयानक क्रोध का नीतीकरण करता हुश्ना वह 
कहता है 

“अकार्य करने वाला यदि झाचायें (गुरु) भी हो तो उसको भी दबा- 
कर शासन करना ही पडता है (” 

इस प्रकार कहकर 'तद्पा लोकन्नय दग्ध करने के लिए सनन्‍्नद्धो, 
शोक-रोपादि से भरी हुई भझ्ाँखो से देखनेवाले लक्ष्मण को सान्त्वना देने 
के लिए “मन्द हासपूर्त, मन्देतर' उन्हे श्रालिगन करनेवाले श्री राम को 
एपुत्तच्छन की लेखनी केसा चित्रित करती है, तनिक देखिए---चे सुन्दर, 


! 
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इन्दीवर इ्यामल कलेवर श्री रामचन्द्र कहते हें 

“है बत्स, सौमिन्न, कुमार ! मत्सरबुद्धि और क्रोध छोड़कर एक क्षय 
के लिए मेरी बात सुनो । से तुम्हारे यथार्थ रूप को जानता हूं । भुझे 
यह भी ज्ञात है कि तुम्हारे दिल में मेरे प्रति प्रेम किसी से भी बढ़ कर 
है । इसीलिए से कहता हूँ कि ध्यान से सुनो । यदि यह राज्य, देह, धन, 
घान्‍्य नित्य है और सत्य है तो तुम्हारा यह प्रयास युक्त है । यदि न हो 
तो क्या लाभ ? भोग सब क्षख-प्रभा-चंचल हैं । मत्यं जन्म वह्नि-संतप्त 
लोह पर पडें हुए श्रम्बु-बिन्दु के समान क्षरसाभंगुर है । 

“जिस प्रकार सर्प के सुख में पड़ा हुआ ददु र (मेंढक) भोजन ढू ढता 
हो उसी प्रकार कालरूपी सर्प से ग्रसित विध्व विषय-सुखो के पीछे 
दौड़ता है ४” 

इसके पश्चात्‌ ससार की नह्वरता, श्रात्मा की नित्यता, विद्या और 
भ्रविद्या का सरल-सुन्दर वाक्यों में विश्लेपण करके वे कहते हैं 

“ऋषध से दु.ख होता है। ऋ्रोध से संसार-बन्धन होता है । कोघ के 
कारण कर्मे-क्षय होता है । इसलिए बुद्धिमान लोगो को क्रोध छोड़ देना 
चाहिए । क्रोधी यमराज है, तृष्णा वेतरणी है, संतृप्ति नन्दनवन है श्रौर 
शान्ति कामघेनु है। यह सब समझकर शान्ति का ही सेवन करो तो 
किसी प्रकार का दुःख नहीं होगा ॥” 

यह लक्ष्मणोपदेश मलयाल साहित्य की श्रध्यात्म-शाला का श्रनहवर, 
दूर-दूर तक सुगन्ध प्रसारित करनेवाला और मनोहर कल्याणतसौगन्धिक 
पुष्प (गन्धमादन) है। 

लक्ष्मण को शान्त करने के बाद राम अपनी माता से केवल दो 
वाक्य ही कहते है, जिससे उनकी इग्रितज्ञता का परिचय मिलता है - 

“मां, साधारण प्राकृत स्त्रियो के समान बिलाप करना श्रौर देवगति 
को विपक्ति सानना श्रापके लिए उचित नहीं है। श्ाात्मा को न॑ जानने 
बालो के समान दु.ख सत फोजिए। मेरी जननी, झ्ञाप तो सर्वज्ञा हैँ । 

पिता के झाज्ञा-पालन का निर्देश मुझे झापसे ही मिलना चाहिए। 


७२ करली साहित्य दर्शन 


माता से आझ्ाज्ञा पाकर, लक्ष्मण को साथ चलने की श्रतुमति देकर, 
श्री रामचन्द्र जानकी देवी के श्रन्त पुर में पहुँचते हें। उन दोनो के 
सम्भापण का रसास्वादन एडुत्तच्छन के शब्दों से ही हो सकता है। 
सीता पति के सभी तकों का खण्डन करके अन्त में कहती हें : 

“प्रकृति से पृथक्‌ कभी पुरुष का अस्तित्व हो सकता है ? सीता के 
बिना राम का वनवास कभो सम्भव है ? भौर, पारिग्रहरा के मस्त्र का 
अर्थ भी सोचिए । प्राशावसान में भी हम पृथर्‌ हो सकते हे ? घम से, 
नीति से, किसी भो कारण से आपको सुझे छोडकर जाना शोभा नहीं 
देता। यदि अरब भी श्राप सानने को तेयार नहीं है तो इसका एक ही 
अर्थ है कि आपने मुक्के भाण छोड देने की अनुमति दे दी है (” 

इस पर श्रीराम ने उनकी बात मान ली और कहा 

“तो, ऐसा हो हो। जानकी, अपने श्राभरर प्रादि झ्रुन्धती (वसिष्ठ- 
पत्नी) को दे दो । फिर हम चलेंगे ।” 

तदुपरान्त तीनो मिलकर दद्रथ के पास जाते और उनसे विदा 
भागते हैं। इस करुण दृश्य का वर्णन बिना आँसू वहाये पढ सकना किसी 
के लिए भी सम्भव नही है। और इस करुणा का मुकुटोदाहरण है 
कैकेयी का सीता को वल्कल अ्रपित करने का प्रसग ! श्रीराम भौर 
लक्ष्मण ने तो चौर-वसन पहन लिया, परन्तु जनकपुत्री सीता श्रपरिचय 
के कारण वल्कल हाथ में लिये कुछ लज्जा, कुछ संभ्रम, कुछ शका, कुछ 
सकोच आदि विविधविकार-तरलित होकर पति का मुख देखने लगी, 
मानो भ्रदन कर रही हो--“में इसे कैसे पहलू ? मुझे भ्ाता तो नहीं 
है ?” श्रीरामचन्द्र ने तुरन्त उनके पास जाकर दिव्य वस्त्रो के ऊपर से 
ही वल्कल उनको पहना दिया । यह दृश्य इतना करुण था कि समचित्त 
तपोघन वसिष्ठ का हृदय भी छुन्ध हो उठा और वे चीख उठे 

“दुष्टे, राक्षती, कठोर स्वाभाविनी ! यह कितना भयानक है ! ! राम 
वनवास करें यही वरदान तुमने सागा था ! जानकी को वल्‍्कल पहनावे 
की इच्छा तुम्हें क्यों हुई ? यदि पतित्रता सीता स्वामी के साथ बन में 
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जाना हो चाहती है तो दिव्यांचर श्राभरण अलंकृता होकर फ्यो व जाय ? 
उसे तुमने चल्कल क्यो दिया ? पता तुम्हारा हृदय है !” 

रावस-बध में भी कई विशेषताएँ दिसाई देती है । रावण के चरित्र- 
चित्रण में एड्त्तच्थन ने झ्रोचित्य का जो समावेश किया है वह उनके 
विचारों का प्रमृत है। काल-फवलित राक्षसराज के प्रति राघव के हृदय 
में श्रादर श्रौर दाक्षिण्य है। भन्दोदरी के साथ भी वे भ्रादर भौर सहानु- 
भृति का व्यवहार करते हूँ । शक्ति, हृढ निश्चय, आत्मा भिमान, स्वप्रत्यय, 
स्वैयं श्रादि गुणो के निधान रावण के प्रति उचित आदर श्रौर प्रेम प्रकट 
करके राम पाठकों की हृष्टि में सचमुच देव बन जाते है । जब विभीषण 
ने कहा-- “में इस दुष्ट की शेप-क्रिया नही करना चाहता,” तो राम के 
निम्नलिखित उत्तर में उसका महत्व व्यक्त हुआ 

“पोलस्त्य के पुत्र, ब्रह्मनिष्ठ, शिवभकत रावरा निन्‍ध नहीं, वन्ध है । 
शन्रुता श्रामरणान्त होती है। भ्रोर श्रभिमुख युद्ध में वीरगति प्राप्त 
किये हुए रावण को स्वर्ग-प्राप्ति हुई है । भ्राश्रो, श्रस्निहोत्री ब्राह्मण के 
जैंसे इनको श्रनन्तर-क्रिया करो । यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम इनके 
छोटे भाई हो ।” 

भाषा अ्रध्यात्म रामायण” के रावण का चरित्र श्रन्य रामायणो के 
दावरा के चरित्र से बहुत भिन्‍न है। वाल्मीकि ने श्रपने काव्य में उत्कर्प 
को बढाने की दृष्टि से रावण को कुछ उन्नत बनाया है। परन्तु करता, 
यात्मअ्शता भ्ादि से उसका उतना ही अ्रधःकरण भी किया है। 'सस्क्ृत 
अध्यात्म रामायण” का रावर मृढ, कामी, विलासी, घमडी तथा घुर्ते 
है। परन्तु एद्त्तच्छेत का रावश परम भागवत, नीतिनिष्ठ भौर दक्षिण॒- 
गायक है। कई स्थानो पर उसके ग्रुण-विद्येषो श्ौर राम के प्रति विद्ने ष- 
भक्ति को उसके मुख से ही प्रकट कराया गया है | 

जब शूरपंणखा उसके पास जाकर अपने अ्ग-भग की कहानी कहती 
भौर खर-दूपणा-बत्रिशिरादि के मुहृत-मात्र में मारे जाने का सवाद दे- 
कर श्रश्नु बहाती हुई उससे प्रतीकार की अपेक्षा करती है तो वह एकदम 
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उसकी वातो में नही भ्रा जाता। उसका मोक्षार्थी मन सोचने लगता है 

“यदि रामचन्द्र ने खरादि राक्षसों को इस प्रकार नष्द कर दिया 
तो वे कदापि सनुष्य नहीं है। निईुचय ही वे भक्तवत्सल, मोक्षदायी 
परमात्मा है, ब्रह्मा की प्रार्थना से मुझे मारने के लिए श्रवतीरण हुए 
भगवान्‌ नारायर ही है । चलो श्रच्छा हुआ, में भी जल्दी करूँगा। 
किसी प्रकार उनके क्रोध को प्रज्वलित करने का प्रयत्न करना चाहिए । 
उनके हाथो से मरूँ तो वेकुण्ठ मिलेगा, नहीं तो शत्रु-जय करके लका का 
पालन करूँगा । 

यह निश्चय करके वह मारीच के पास जाकर उसे स्वरणं-मृग बन- 
कर राम को मोहित करने का झादेश देता है । मारीच उसे समभाने का 
विफल प्रयत्त करता है। उस वीरवर का उत्तर एक ही है 

४ “्रलघनीया कमलासनाज्ञां--यदि भगवान्‌ ने मुझे सारने का 
सकलप किया है तो वह पूरा होगा ही । तुम क्यो बकवास करते हो * 

४ “यद्भावी तद्भवतु'--मरना हो तो उनके ही हाथ से सरूँगा । तुम 
चलो और सेरी भ्राज्ञा का पालन करो । नहों तो में तुम्हे श्रभी समाप्त 
कर दूँगा ।” 

इस क्षण में रावण ने जो मनोभाव व्यक्त किये वही अभिमुख 
युद्ध में स्वर्ग प्राप्त होने तक हृढ रहे । एक स्वप्न से उसे मालूम होता है 
कि श्रीराम के पास से एक वानर दौत्य लेकर सीता के पास शआराया है । 
वह सोचने लगता है 

“यदि यह स्वप्न सत्य हो तो उस दूत के सामने से सीता को खूब 
कप्ट दूं गा, जिससे वह राम से जाकर कहेगा । रास श्ौर भी शौघ्नता 


करके यहाँ आयेंगे शोर मुझे शीत्र ही इस राक्षस-योनि से मुवित मिल 
जायगी ।” 


वह अर्ध-रात्रि में सीता के पास पहुँचता है। वहाँ सीता से प्रणय- 


प्रार्थना करता हुआ जो इलेपमय भाषण करता है उसका स्वारस्थ 
अनुभवेकवेद्य है 
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“हे सुमुखि ! सुनो । में तुम्हारे चररा-नलिनो का दास हु । सुर 
पर भ्रसन्‍त हो जाओ । मे अ्रसुरो का राजा और तीनो लोको का नाथ 
हैं --ऐसे मुझको देखकर तुम श्रपने-प्ापमें क्यो छिपकर बैठी हो? 
एक क्षण के लिए हो सही, सेरी ओर देखो तो सही ! यह जानो कि से 
तुमसे ही विलोन सानस हू । तुम्हारा पति, दशरथ का पुन्न बड़ा ही 
विचित्र व्यक्ति है। उसे कभी किसी जगह पर लोग देख पाते हैं, कभी 
कितना भी ढूंढें, भ्ति भाग्यशाली भी देख नहीं पाते । ऐसे राम से तुम्हें 
पया मतलब ? उसे किसी वस्तु से कोई मोह नहीं है। वह निगुंश है। 
तुम्त सदा ही उसके पास रहो, सदा ही उसकी सेवा करती रहो, सदा ही 
चह तुम्हारे गुर का अ्रनुभव करता रहे, फिर भी उसको तुममें कोई 
श्रनुरक्ति नही हो सकती । उसके लिए कहीं कोई धशररा नहीं है। और 
शक्तिहीच ( शक्ति से विरहित ) भ्रव वह आयेगा भी नहीं। बह 
निष्किचन-प्रिय, भेदहीनात्मक, श्रौर विरागी है। इवान श्र शो में, 
पण्डित और पामर में उसे कोई भेद नही है। तुममें और एक इवपच 
स्त्री में वह कोई भेद नहीं मान सकता । ऐसे पति की राह तुस क्यो देख 
रही हो ? चह कभी नहीं श्रायगा । उसने तुम्हे भुला दिया है । भ्रव उसकी 
भतीक्षा न करके अपने पर श्नुरकत मुभको स्वीकार करो । करतलगत 
परसरिय को फेंककर काँच के टुकड़े की चाह क्यो करती हो ?” 

पद-पद में राम के दोष-दर्शंत कराने के विचार से परन्रह्म परमात्मा 
का वेणुन करनेवाला यह प्रसग रावण की विद्वप-भक्ति की एक मूर्ते 
पतिध्वनि है । 

रावण की सभा का वर्णन करते हुए कवि की लेखनी थकती ही 
नही । हनुमान ब्रह्मास्त्र से बाँधकर लाये गए, तो रावरा की श्राज्ञा से 
पेहेस्त ने उनका परिचय और आने का कारण पूछा - 

“विनय और नय के साथ प्रहस्त ने पवनतनय से पुछा--हे कपे, 
पुस किसके दूत बनकर श्राये हो ? इस राज्यसभा में सत्य बोलो । डरने 
की कोई बात नहीं । ब्रह्मसभा जैसी प्रभावशाली इस सभा को देज़ो । 
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यहाँ अ्रवीति, श्रदृत, अधर्म आदि निषिद्ध कर्म नहीं होता ।” 

क्री रामचन्द्र और सीतादेवी के चरित्र-चिच्रण में भी मनुष्यत्व के 
साथ देवत्व की उचित मात्रा का सम्मिश्रण करके अ्रनुवाचको की हृदय- 
वेदी पर उनकी शाइवत प्रतिष्ठा करने का सफल प्रयत्न एड्चच्छन ने 
किया है) सीतादेवी के हृदयालुत्व के भ्रनेक उदाहरणों में से एक को 
यहाँ उद्धुत करना अनुचित न होगा। रावरण-वघ के पश्चात्‌ भ्रयोध्या 
को लोठते समय राम जब सीता औझौर लक्ष्मण के साथ किष्किन्धा को 
पार करने लगते हे तो सीता न केवल उन वानर-स्त्रियो से मिलने की 
इच्छा व्यक्त करती हैं, जिनके फत्ति-पुत्रो ने राम के लिए श्रपने प्राणो 
को तुला पर चढा दिया था, वरन्‌ उन्हें अपने साथ ले भी जाती है, 
जिससे वे विद्ुडे हुए स्वजनो से मिल सकें झौर इसमें विलम्ब न हो | 

भाषा अध्यात्म रामायण! में सभी पात्रों के चरित्र-चित्रण में झ्रादर्श 
और व्यवहार साथ-साथ चलता दिखलाई पडता है। मूल अष्योत्म- 
रामायण के प्रसंग यदि अपनी उत्तम सस्कृति के प्रतिकूल दिखलाई 
पडते है तो उन्हें छोड देने में एड्चत्तच्छट कोई सकोच नही करते | 
आवश्यकता के अ्रनुसार वे नये प्रसग भी जोड देते हे । उदाहरणार्थ, 
मूल वाल्मीकि रामायण में अगस्त्य राम के पास आकर उन्हें श्रादित्य- 
हृदय मत्र का उपदेश करते हू । मूल अध्यात्म रामायरा में यह प्रसंग 
नही है । एड्त्तच्छन ने इसे छोडा नही । केरल के सूर्य-नमस्कार और 
रविवार-ब्रत की परम्परा ने मानो उनका मार्गदर्शन किया है । 

संक्षेप में, अनुवाद होते हुए भी यह स्वतन्त्र कृति है। आशयानु- 
करण में भी निजी विशेषताएँ, भवित झर आध्यात्मिकता में भी 
सानव-हृदय के सरल माधुय॑, देवत्व तथा मनुष्यत्व का अपूर्वे सम्मिश्नण 
झादि इस रामायण की विशेषताएं भ्रवरंनीय तथा अश्रतिगणनीय हे । 

इसी कवि की एक अन्य कृति महाभारत” है। विकस्वरावस्था में 
सौरभ वितरित करने वाली सरस्वती-लता इस कृति में फलभरनम्र 
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क च्छ 


होकर आानन्दास्वादन कराती दिखाई दे रही है। रामायण और महा- 
भारत का एक मुख्य श्रन्तर यह है कि रामायण में अ्रध्यात्म तत्वा- 
विष्करण के लिए कथा-बन्धन किया गया है, भारत में यह परतन्त्रता 
नही मालुम होती । एडडत्तच्छन की कविता-निर्भेरिणी प्राह्नादकारिणी 
होकर पुरां वेग से बहती है । प्रथम कृति में भ्रादर्शात्मकत्व श्रधिक था । 
इसमें कला का पूर्ण विकास, सौन्दयं-बोघ का विशद आविष्करण शझौर 
कोमल-सुन्दर शैली-विलास दृष्टिगोचर होता है । 
मलयालम्‌ महाभारत 'पचम वेद” कहलाने वाले श्रति विस्तृत 
महाभारत का सक्षिप्त भाषान्तर है। परन्तु इस सक्षिप्त सस्कररण में 
मूल ग्रन्थ का कोई महत्वपूर्ण प्रसग छूटा नही है । उसकी भनुस्युत घारा 
का भग कही दिखलाई नही पडता । इसे में एडुत्तच्छन ने अपनी अनु- 
सन्धान-वबुद्धि श्रौर तीव्र समालोचन दृष्टि का यथोचित उपयोग किया है । 
कवि अपनी क्ृति में पाण्डवो की कथा को ही मुल्य रूप देकर आगे 
बढे हैं | उन्होने प्रक्षिप्त तथा श्रवावश्यक श्राख्यानो को निस्सकोच छोड़- 
कर प्रकृत कथा पर अपना ध्यान जमाया है । सम्भवपर्व तक की कहानी 
यथार्थ कथा की पीठ-भूमिका मात्र है। यह एडडत्तच्छन ने भुलाया नही । 
उस विभाग का सक्षिप्त अनुवाद करके वे कथा-बीज में पहुँचते है । 
उनकी काटछाँट की मनोवृत्ति यहाँ तक श्रवल दिखाई पडती है कि 
उन्होने भीष्मपर्व में गीतोपदेश को चार पक्तियों में बताकर समाप्त कर 
दिया है। शायद उन्होने इसलिए इस प्रसंग को छोड दिया कि फेचा- 
प्रसग के बीच में गहनतम भ्रध्यात्म-तत्वो का कोई स्थान नही है । फिर 
भी एक वाक्य में उन्होने गीता का सार तो दे ही दिया है: 

«उस ससय जो उपदेश फ्यि गया वह सव उपनिषद्‌ है, इसलिए 
ज्ञानीजनो ने उसे गीता कहा है। उसका संक्षेप है---'है छुसनुबर, भग 
छोड़ दो श्ौर युद्ध करो । छुण्ठित मत हो। जो-कुछ दियाई देता है, 
सबसे हीहेए! 

भ्रीकृष्ण के कृपा-प्र काश में पाप्डव-विद्य की पधा का वर 
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कवि उस कृति में 'दैवाधीन जगत्सव' तत्व को स्थापित करना है। यदि 
भगवान्‌ की सहायता न होती तो पाण्डव कहाँ होते ? भाषा-भारत पढने 
के बाद यही प्रदव मन में वार-बार उठता है । 
रामायरा और महाभारत की भाषा-दौली में उत्तना ही अन्तर 
दिखाई पडता है जितना कि उनके नायको मे है। श्रीराम हूँ त्याग-मूर्ति, 
कतेव्यनिष्ठ, मर्यादापुरुषोत्तम, श्रीकृष्ण हैं प्रेममृति, समस्त लोकाकर्षेक, 
साक्षात्‌ सर्वभृूतान्तत्थित परमात्मा । श्रीराम गास्भीये-समुद् हे उनके 
सामने हमारा हृदय भय-सक्‍त्यादर समुक्त एक विशिष्ट भावना से भर 
जाता है। उनके और पाठको के बीच एक महासमुद्र है। परन्तु श्रीकृष्ण 
हमारे अपने ही है। उनका प्रेमाद्र मुरली-गान भौर मन्द स्मित-सुन्दर 
मुखचन्द्र हमें उनके निकटतम पहुँचा देता है । उनके सान्निध्य में हमें 
न भय है, न शोक है, न गाम्भीयें है। प्रेम ! केवल भ्राननदकन्द, मधुर, 
आ्ात्मविस्मृत्िकारी, आझ्रात्म-समर्पण-प्रेरक, निर्मल प्रेम ! यही एकमात्र 
विकार श्रीकृषष्ण की स्मृति से हृदय को श्रान्दोलित करता है। इसी 
फ़ृष्ण का दर्शन महाभारत में हमें मिलता है। सामने झाये-न-श्राये, 
भारत-कथा का सूच्रधार वही प्रपच का कपट-ताटक सुत्नरधार, नर-सखा 
नारायण है। यही सत्य स्थवरी-पवे में गाघारी के मुख से एड्त्तच्छन 
स्पष्ठत्तया कहलाते हे--"“यह सब तुम्हारा काम है। में जानती हैँ, तुम 
सब को मृत्यु के मुख में भेजना ही चाहते हो।” परन्तु श्रीकृष्ण का 
भक्त-प्रेम अन्याय, विवेकहीनता या पक्षपात से मलिन नही होता । 
उनका न्याय सभी के लिए है। प्रेम तथा कतंव्यनिष्ठा में बाध्य-वाधक 
भाव नहीं होता । यह हृष्णाहु न-युद्ध, सुभद्रा-हरण, सनन्‍्तानगोपाल 
झादि प्रसगो से स्पष्ट हैें। आदहंमय और गम्भीर कथा-प्रवृत्त रामायण 
की भाषा प्रौढ तथा गम्भीर है। परन्तु भारत की भाषा ललित-कोमल 
तथा प्रशनन्न-मघुर है। क्षण-मात्र में ही श्रथे-वोध देने की शक्ति उसमें 
पर्याप्त मात्रा में है | एड्त्तच्छन की सर्वेतोग्ुखी कल्पना का उन्मेष, कथा- 
विप्करण का अ्रपार न॑पुष्य भाषा-सस्कृत शब्दों को क्षीर-नीरवत्‌ 
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समिश्चित करने की क्षमता तथा तूलिका चित्ररा-चातुर्य भारत में विशेष 
प्रशाधित ऐ। यथाय में इस कि फे कवित्व का पूर्ण विकास भारत में 
ही दिशाए देता है । 
एडत्तत्छन की सब कृतियाँ किलिप्पाट्टु (सारिका-गीत) के नाम से 

प्रसिद्ध है, व्योकि भभी ग्रन्थ सरस्वती देवी के हस्त में विशाजमान 
मारिका के द्वारा करलार्ई गई कहानी के रुप में भ्राचिप्कृत है । वे' 
सारिका को श्रामन्त्रित करके, श्रादर-सत्कार के साथ बैठा कर उससे 
प्रथ्म परते है । उत्तर में वह सव फहानी पुराशण-घटपियों से सुने अनुसार 
पाहती है। उनमें कवि ने काकली, कलकाची, मणिकाची, मावाकाकली, 
द्रतकाकली, केका, श्रन्ननड, श्रादि मात्रावृत्तो का प्रयोग किया है। 
ये सभी प्राचीनतम साहित्यकाल से मलयान भापा में प्रचलित थे । इन 
गीतिवृत्तो की सरलता भर माधुय का भ्रतुमव ही किया जा सकता है | 
इन वृत्तो में एड्त्तच्छन ने रसामुगुण, पद-प्रौढता, श्राशय-सारत्य, 
प्रयोग-चातुर्य तथा श्रनाडम्वर शब्द-विन्यास के साथ सन्मागंबोध 

सदाचार तथा श्रादर्ण-शुद्धि की भ्रन्तर्वाहिनी के प्रवाह का अ्रपूर्ण सम्मिलन 
किया है । साधारण कविता भावात्मक,वर्णनात्मक तथा वस्तु-प्रतिपादक 
इस प्रकार तीन श्ाखाश्ो में विभाजित है। इन तीनो शाखाश्रो में 
एडुत्तच्छन की धारिका अद्वितीया ही है । पौरस्त्य साहित्य में सर्वस्किष्ट 
माने गये रस-ध्वनि काव्य के सिद्धान्त पर ही एडुत्तच्छन की काव्य- 
सरिता प्रवाहित होती है। शास्त्र-प्रसिद्ध नवरसो के श्रतिरिक्त उन्होने 
भक्ति को भी एक स्वतन्ध रस के रूप में प्रवृत्त किया है । 

रामायण और भारत की कविता की पृष्ठभुमि पर कवि एक ऋषि 

जैसे हष्टिगत होते है | 'नानृषि" कवि:--जो ऋषि नही है वह कवि नही 
हो सकता । यह कथन एडुत्तच्छन के विषय में सत्य सिद्ध हुआ है। उत्तकी 

कविता बारी-धारी से आदर्शमय कल्पनालोक में श्रौर सत्यमय व्यावहा- 

रिक जगत में विचरण करती हैं। युद्ध-वर्शंनों में वीर-रस, कभी-कभी 

वीभत्स-रस, ग्राधारी-विलाप श्रादि स्थलों में करुण-रस्त तथा आपांद- 
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चूड़ भक्ति-रस में तलल्‍लीन होकर उनकी भारती स्वलोॉक मन्दाकिनी के 
समान बहती है। 

रामायण, भारत तथा भागवत से श्रपरिचित कीई भी केरलीय 
परिवार समीपकाल तक नही था। ऐसा एक भी घर नही था, जिसमें 
प्रति दिन प्रदोष-संध्या में रामायण का पारायण न होता हो । उत्तर 
भारत में जो स्थान तुलसी-रामाय्ण का है वेसा ही था उससे भी 
श्रधिक प्रिय स्थान केरल में एडडत्तच्छन की भाषा श्रष्यात्म रामायण 
का है। भारत को पारायण के लिए उपयुक्त नही माना गया, परन्तु 
जनता के हृदय पर उसका कितना प्रभाव है इसका अनुमान इस 
मान्यता से किया जा सकता है कि उसके नित्य पारायरा से घर में 
कलह का भय है। सुना है, उतर भारत में भी भारत के विषय में इसी 
प्रकार की मान्यता है। 

सस्क्ृत प्रभाव काल के भ्रन्तिम चरण में जिन तीन कवि-कोकिलो- 
कण्णइ्शन्‌, चेरुष्शेरि और एडुत्तच्छन--के मधुर गान ने केरल साहित्य- 
वाटिका को म्रुखरित किया। उनमें महाकवि, तत्वचिन्तक और सस्क्ृति- 
पोषक आदि की सभी दृष्टियो से एड्त्तच्छन ही प्रथम-स्थानाहँ मालूम 
होते है । इस महाकवि का शारिका-कल-रव सद्याद्रवि से भारत समुद्र की 
श्रतलोमि तक सदा गूजता रहता है श्रौर भविष्य में भी उसके मद पड 
जाने की कोई भ्राशका दिखलाई नही पड़ती । 

एडुत्तच्छन की 'श्री महाभायवत' भागवतपुराण का स्वतन्त्र श्रनुवाद 
है, भर इसके क्ृतित्व के बारे में मतभेद होने पर भी अधिकतर विद्वान 
इसे एड्त्तच्छन की ही कृति मानते है । इसमें भी महाकवि ने श्रपनी 
उसी प्रतिभा औौर भक्ति का परिचय दिया है, जो उनके उपयुक्त दो 
ग्रन्थों में परिलक्षित होती है । 

उपयु क्त तीनो पुराणो के श्रतिरिक्त कई श्रप्नधान कृतियाँ भी अनि- 
दिचत ग्रन्थ-कतृ त्व के कारण, या किसी भी भ्रन्य कारण से, एड्त्तच्छन 
की मानी जाती हूँ । उनके अनेक काव्य-गुणो और आाशय-पौष्कल्यादि से 
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इस निष्कषं की पुष्टि भी होती है। सम्भव है कि कुछ उनके हो भ्ौर 
कुछ उनके शिष्यो श्र अन्य भक्त कवियो ने लिखे हो। इस प्रकार के 
प्रत्थ ये हें--'ब्रह्माण्ड पुराण, “उत्तर रामायरा', 'देवी माहात्म्य भाषा' 
'चिन्ता रत्न, 'हरिनाम कीत॑न', 'मुकुन्दाष्टक', 'केरलोत्पत्ति! श्रादि । 
एड्त्तच्छन की कृतियो में दो व्यक्तियो का विशेष निर्देश दिखाई देता 
है--एक हे उनके 'अग्रजन मम सता विदु्षाभग्रेसरन राम नाभना श्राचाय 
भौर दूसरे 'नेत्रनारायण” नाम से प्रख्यात एक अ्रड्वचेरि तम्प्राकलू। 
इनके भ्रतिरिक्त, मेल्पत्तूर नारायण भट्टतिरि और पृन्तानम्‌ नम्पूतिरि 
भी इसके समकालीन माने जाते हैं । 
कुछ समय पूर्व कुछ प्राचीन लेखों में एक इलोक प्राप्त हुआ है, 
जिससे मालूम होता है कि एडत्तच्छुन की मृत्यु-तिथि २४, धनुमास, 
कोलल सवत्‌ ७३२, तदनुसार ईसवी सन्‌ १५५७ में हुई। इलोक इस 
प्रकार है 
भास्वत्तु चार्यसत्मन्यखिलगुरागरा श्रेरि। पुरोवतीरों: 
श्ोमन्‍नीलाग्यकण्ठाद्िदित बहुपथस्सववें शास्त्रागसानां । 
योअ्स्ते त्यक्त्वा च चिट्टूर पुरवरसविधे सुर्यनारायरां सां 
हस॑ प्राप्यन्नु सौम्य॑ पदमगसदहो मद्गुरू रामनामा। 
भ्र्थातू--प्रकाशमय “धुज्चत्तु” नाम के घर में भ्रखिल गुण-गण- 
श्रेणी पूर्ण होकर, श्री नीलकण्ठ शुरु से सर्वेक्षास्त्रो और आगमो का ज्ञान 
प्राप्त करके, श्रन्तकाल में चिट्द्टर नगर के सामने मुझे ( सूर्य चारायर 
नामक मुझे ) छोडकर मेरे रामनामा गुरुने दु खहीन हस पद को 
भाष्त किया । 
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मेल्पतूर नारायण भट्टतिरि सामृतिरि की राजसभा के कवियों में 
एक थे। वे सस्क्ृत कवि थे और अपने सस्क्ृत-ज्ञान के कारण अहमन्य 
भी थे। उनके विषय में ऐतिह्य है कि वे कुष्ठ रोग से भ्राक्नात हो गये 
थे। किसी प्रकार भी उससे मुक्ति न पाने पर शुरुवायुर क्षेत्र में भजन 
करते हुए जीवन व्यतीत करने लगे । वहाँ मण्डल-(४१ दिन के)-भजन के 
साथ उनका रोग शान्त होने लगा । वहाँ उन्होने 'भागवत दश्षम स्कघ' 
की कधा दस-दस पद्यों के सौ सर्यो में निवद्ध की। यह काच्य 
“नारायणीय” के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता हूँ कि काव्य के पूर्रां 
होते होते वे स्वस्थ हो गये थे। झ्नन्तिम सर्ग में 'अग्रे पश्यामि तेजो निविडतर 
कलायावली दोप्यमाने' आदि इलोक उन्होंने सलमुच ही भगवान्‌ श्री 
ग्रुरुवायूर मन्दिरेशवर को सामने देखकर रचे मालूम होते हे । कुछ भी 
हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह एक अ्रनुपभ काव्य-तल्लज है । 
एड्त्तच्छुन ओर भट्टतिरि का सौहद भगवद्भक्ति रूपी समान घम पर 
प्रतिष्ठित था । 

इनके ही समानकालीन हे 'सन्तानगोपाल', 'ज्ञानपान' आ्रादि भवित- 
रसायन-पर काव्यो के रचयिता पून्तानम्‌ नम्पुतिरि । शारीरिक यातना 
नें मेल्पत्तूर को भक्त बनाया, पारिवारिक यातनाओ ने पून्तानम्‌ को 
भगवत्पादार विन्दो में ले जाकर समपित किया। परन्तु दोनो कवियो में 
जो मुल्य अन्तर दिखाई देता है वह यह है कि पृन्तानम्‌ इहलोक के सुखों 
के लिए प्रार्थना व करके भव-बन्धन से सदा के लिए मुक्ति मागते हे, 
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जब कि मेल्पत्तूर अपनी रोग-शान्ति के लिए प्रार्थना करते है । इस 
वेदान्त तत्वज्ञान और मोक्ष-कामना ने ही पुन्तानम और एडुत्तच्छुन को 
समानवर्मा वनाया हैं । 

मेल्पत्तर और पृन्तानम्‌ का सम्बन्ध ऐतिह्ाकारो ने जोड दिया है 
कहा जाता है कि एक बार पुतानम्‌ अ्रपनी भाषा-कृति “भीक्षष्णकर्णा- 
मृत” विद्वत्‌ शिरोमणि मेल्पत्तूर भट्टतिरि को दिखाने ले गये | भट्टतिरि 
ते भाषा-कृति के प्रति श्रवज्ञा के साथ कहा---“मुझे समय नही है ।” इस 
अपमान से व्यथित होकर पृुन्तानम्‌ मन्दिर के वाहर वबरामदे में जाकर 
लेट गये । रात को भट्टतिरि की वातव्याधि बढ़ गई और जब वे अपने 
कष्ट से अत्यन्त व्याकुल थे, तव 'मोरपख-जटित, मेघश्यामवर्ण, चिकुर- 
वनन्‍्बनयुक्त, सुवर्ण किकिरणियो से श्रलकृत, कटि में मजूल-सुन्दर पीता- 
स्वर धारण किये हुए, किसलय-मृदु करकमलो में मुरली लिये हुए, 
त्र॒ज के मृदल-मनोहर शिश्षु' ने उन्हे दर्शन देकर घटा-घ्वनि को भी फीका 
कर देने वाले स्वर में कहा--“मेल्पत्तूर की विभक्ति से पुन्तानम्‌ की 
भक्ति ही मुझे ग्रधिक इष्ट है। उस शुद्ध ब्राह्मण का दुख मिटाओ । 
उससे क्षमा माँगो । इसके श्रतिरिक्त अब तुम्हारे रोग की कोई औषधि 
नही है ।” इस प्रकार स्वय भगवान्‌ के मुख से भक्ति-हृढता का साक्षी- 
पत्र मिल जाने पर पुन्तानम्‌ के भक्ति-काव्यों के बारे में ओर कोई क्या 
कहे ! 

ज्ञानपान! के उदभाव के सम्बन्ध में भी एक ऐतिह्य है। पृन्तानम्‌ 
भक्ति-मार्य पर आगे बढते जाने वाले एक शुद्ध ब्राह्मण थे। वृद्धावस्था 
में अनेक प्राथंनाओ के फलस्वरूप उन्हे पुत्र का मुख देखने को मिला। 
उसके जन्म के बाद उनका भर उनकी पत्नी का ध्यान उत्तरोत्तर उसकी 
श्रोर खिंचता गया । एक वर्ष बाद शिशु का अन्नप्राशव समारम्म हुआ | 
उस दिन सोये हुए शिशु के ऊपर घोखें से अतिथियों के वस्त्र पडते गये 
झोर शिशु इवास अवरुद्ध हो जामे से झ्रकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ । 
उसकी माता ने उसके दु ख से कुएँ में गिरकर प्राण दे दिये। घर असा- 
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वधानी के कारण अग्नि देवता का ग्रास हो गया । पृन्तानम्‌ एक चटाई 
और एक पानदान लेकर रास्ते पर चल दिये। वहाँ श्रन्न-प्राश्न के 
लिए श्रामन्त्रित एक अतिथि को श्राता हुआ देखकर उन्होने कहा * “भर 
कुछ शान्ति मिली । आइए, बैठकर झाराम से पान खायें ।” उसी समय 
एक वृक्ष की शीतल छाया में बैठकर उन्होने 'पाना वृत्त में 'ज्ञानपान 
त्ामक तत्वज्ञान-भण्डागार का आरम्भ इन शब्दों में किया 

“कल तक क्‍या था यह भी नहीं मालूम, झागासी कल वया होगा 
यह भी नहीं मालूस ।” 

वाद में उन्होने 'ज्ञानपान! द्वारा स्थापित किया कि 'अपना कर्म ही 
अपना भाग्य है और इस कर्मंमय ससार में भक्ति तथा ईश्वर नाम सकी- 
तंन से मोक्ष-प्राप्ति के लिए प्रयत्व करना ही भनुष्य-घर्म है।” तर्क पर 
तर्क लगाकर वे पुछतते हैं 

“जन्म लेते समय हम साथ नहीं होते, मृत्यु के समय भी अकेले ही 
रहते है, तो जब बीच मार्ग में थोड़े समय के लिए मिलते है तब क्यो 
आपस में भगड़ते है ?” 

इस प्रकार प्रश्न करके वे मानव की बुद्धिहीनता का उपहास करते 
है ओर दूसरी ओर अपनी ही श्रात्मा को उलाहना देने के बहाने मनुष्य 
की उसके मोह के बारे में चेतावनी देते हुए कहते हे 

“जब प्यारा वालकृष्ण हृदयवेदी पर नृत्य कर रहा है तब पुन्न के 
रूप में ओर शिक्षुओ्रों की क्या श्राववयकता है ? 

वेदान्त के लिए जिस प्रकार 'ज्ञानपान' उच्चतम कोठि का प्रन्ध है 
उसी प्रकार काव्य की दृष्टि से 'सन्तानगोपालम्‌” प्रथम-स्थानाहें है। 
अजु न की साहसमय किन्तु विचारहीन प्रत्तिज्ञा को पूर्ण कराने के लिए 
भगवान्‌ उसे वैकुण्ठ में ले जाकर ब्राह्मण के मरे हुए पुत्र प्राप्त कराते 
हैँ । 'भगवत पुराण” की यही कहानी इस काव्य का इतिवृत्त है। काव्य- 
सौन्दर्य, कला-नैपुण्य तथा भक्ति-वैवश्य का उत्तम उदाहरण है यह ग्रन्थ । 

इनके “श्रीकृष्णकर्णामृतम' का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है | 


# 


भ्रन्‍य फवि प्प्र 


है एक स्तोत्न-कृति है श्लौर इसके अनेक ब्लोक केरल के जन-जन की 

जिद्धा पर हू । 

भक्ति-प्रस्थान में उपयुक्त कवियों के प्रयतों को स्थायी प्रतिप्ठा 
प्राप्त है। इनकी कृतियाँ केरल के कोने-कोने में पष्डित-पामर भेद के 
बिना गाई जाती हैं। 'अ्रव्यात्म रामायण ' के अनेक स्तोब, 'भारत' के 
“मिरनन्‍्नपीलिकल निरक्कवेक॒त्ति! श्रादि कृष्णा-वर्णान के पद्य पाँच-पाँच 
वर्य के वालको के नी जिह्ठाग्न में हं। यह भक्ति-लहरी श्राज भी कैरली 
देवी के लिए पुलकोद्गमकारी है । 

एडुत्तच्छन के शारिका-कल-कूजन के पश्चात्‌ केरलीय साहित्य का 
अन्तरित कुछ अ्रन्धकारावृत्त दिखलाई पडने लगा था। इस समय गान- 
चुत्तो में 'ब्रह्माण्डवुराण', 'हकन्दपुराण आदि श्रनेक भाषान्तरित ग्रन्थ 
विरचित हुए, किन्तु साहित्य की कोटि में गिने जानेंवाले ग्रन्थो की 
संस्था वहुत कम रहो। ऐसी कृतियो में कोट्टय के केरलवर्मा नामक 
राजकैसरी के द्वारा विरचित “वाल्मीकि रामायशा किलिप्पादद' और 
“पाताल रामायण ' प्रमुख है । 

प्रथम कृति वाल्मीकि रामायण श्रादि-काव्य का अ्रनुवाद है, भौर 
केरल में 'केरलवर्म रामायण” के नाभ से प्रसिद्ध है। दूसरी कृति 'पाताल 
रामायण में रावण की वह कथा है जिसमें उसने श्रगदादि वानरो से 
पराजित होकर पाताल-रावण को सहायता के लिए चुलाया है। लकेश 
की सहायता-याचना के उत्तर में पाताल रावण कहता है 

“यदि सब बात पहले हो मुझसे कही होती तो क्या यह सब अुछ 
होता ? खैर, श्रव तुरन्त ही इन पराक्रमी सानुषो को बाँधकर श्रपने 
राज्य में ले जाऊंगा और भद्रकाली पर वलि चढ़ा दु गा (! 

लकेश्वर को इस प्रकार का भ्राइवासन देकर वहं श्रीरामचन्द्र की 


' सेना में जाकर छिप जाता है। विभीपरा के मुख से पाताल-रावण की 


प्रतिज्ञा का समाचार सुनकर सुग्रीवादि वीर भी आष्का-पग्रस्त हो जाते 
हैं और हनुमान अपनी पूछ का किला बनाकर झौर राम-लक्ष्मशा तथा 
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सब वानरो को उसके अन्दर करके स्वयं प्रहरी बनते है । परन्तु पाताल- 
रावण विभीषण का वेश बनाकर किले फे भ्रन्दर प्रविष्ट हो जाता है 
झौर राम-लक्ष्मण को हर कर पाताल ले जाता है। श्ररुणोदय होने पर 
इस अत्याहित के कारण कोप, अ्नुताप और लज्जादि से विह्नल मारुति 
अपने स्वामी की रक्षा की प्रतिज्ञा करके निकलते हे । उनके भ्रस्थान के पूर्व 
सुग्रीव उन्हे बताता है कि पाताल रावरा के पेट में आठ षट्पद है श्ौर 
उनको मारने के पूर्व उसका हनन नहीं किया जा सकता । हनुमान 
सूर्योपासना करके और सूर्य का वरदान प्राप्त करने के बाद पाताल में 
पहुँचते है । वहाँ उन्हे अपना सामना करनेवाले मत्स्य (मकरघ्वज) 
नामक पुन्न से युद्ध करना पडता है। वहाँ हनुमान उसका परिचय पूछते 
हे भौर उसे अपना ही स्वेद-पुत्र जानकर भ्रत्यानन्दित होते हे । तत्पदचात 
शन्ु की गरुहा में पहुँचकर एक छोटे से वानर के रूप में उसे प्रलुब्ध 
करते है । जब वह उन्हें पकडने श्राता है तो उसे श्रपनी पूछ से बाँधकर 
यमपुरी को प्रस्थान कराते हे और विजयी होकर राम-लक्ष्मण को 
लेकर वापस लौट आते हे । इस काव्य में कवि की प्रतिभा श्ौर काव्य- 
वासना का उत्तम परिचय मिलता है। 

इन दोनो के अतिरिक्त केरलवर्मा की एक तीसरी कृति 'बाण 
युद्ध भी उपलब्ध है। वह इसी नाम की पुराण-कथा के आधार पर 
रची गई स्वतृत्र कृति है। 

इसी काल की एक कृति 'मोक्षदायक' है, जिसके कर्ता के सम्बन्ध में 
कोई निद्चित ज्ञान प्राप्त नही है। इसका इत्तिवृत्त 'प्रवोधचन्द्रोदय' 
नामक सस्क्त नाटक से लिया गया है झौर यह किलिप्पाट्ठु शैली में 
रचित अत्यन्त सुन्दर तथा प्रौढ शव्दविन्यास की स्वतन्त्र काव्य-कृति है । 
इसमें अति गहन वेदान्त तत्व को सरल तथा सुबोध शैली में प्रतियादित 
किया गया है। भाषा-शैली, काव्य-ग़ुण और प्रसाद श्रादि की हप्टि से 
यह एक अद्वितीय ग्रन्थ है। ग्रन्थान्त का एक श्रद्न इस प्रकार है 
-  धजब निवृत्ति भाता की सनन्‍्तानों--भक्ति, श्रद्धा श्रादि ने प्रवृत्ति 
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देवी के महामोहादि पुन्नो को नष्ट कर दिया और स्वर्य निवृत्ति से प्रवृत्ति 
भी नष्ट हो गई तब सनोराजा ने क्रोधाक्रान्त होकर “'सौन रूपी दीपो- 
पाधि' यंत्र को उन सब के नाश के लिए प्रयुक्त किया। वंश का ही 
नाश करने के लिए जलते हुए महाबाण को आता देखकर विवेकादि भय- 
ग्रस्त होकर भागे और श्रानन्दाव्धि में जाकर छिप गये । महाबार वहाँ 
भी पहुँच गया तो विवेक-राजकुसार चहाँ से भी भागे । बाण ने तीनो 
जीवोपाधियो और तीनो ईश्ोपाधियो को जला दिया । इस पर भी उसे 
शास्त न देखकर विवेक श्रपनें पितामह सर्वेदबर के घर पहुँचा । जलता 
हुआ दर वहाँ भी पीछे-पीछे पहुँचा । विवेक यह प्रार्थना करता हुआ 
कि “मां सायावेदी, धोखा मत देना !” कूद कर तुर्यातीत पद में प्रवेश 
करके स्वयं-प्रकादा परब्रह्म मे विलोन हो गया। इस पर जलता हुआा 
बाण भी स्वयंप्रकाश चिद्रप में समा गया । 

“इधर सनोराजा अपनी साता साया में विलीन हुआ, तो इससे 
प्रचण्ड झादित्यों का उदय हुआ | प्रचड प्रग्ति से सचराचर पृथ्वी जल 
गई। बाद में वह श्रग्ति जाकर श्रादिशेष को जलाने लगी। किस्तु 
ब्रह्माण्डाधार शेबनाग की विषाग्नि में सुर्य स्वयं भस्म हो गया। तब 
पृथ्वी तथा जल श्रर्ति में, भ्रग्नि श्रतिल में श्र भ्रतिल श्लाकाद में विलीन 
हो गये । स्थूलभूत सुक्ष्मभूत में अन्तहित हु । प्रकृति सात्विक में 
निम्न हो गई--पाप कर्म तसोगुरा सें, सिश्चकर्म रजोगुरा में और 
पुष्यकर्स सतोगुरा में । सभी प्रकृति गुख-त्रय में विलीन होकर जल के 
तुर्ये में एकरूप हो गई ॥” 

« अद्व त वेदान्त तत्वो का इस प्रकार प्रतिपादन करने वाला यह ग्रन्थ 
अपने ढग का अनोखा है | श्राजकल यह लुप्त-प्रचार है । 
वेराग्यचन्द्रोदयय” नाम का एक अन्य वेदान्त-पर गान-काव्य है, 
जिसके उपक्रम से ज्ञात होता है कि इसका कर्ता भी वही राजा केरल- 
वर्मा है। इस महान्‌ राजा के सम्बन्ध में, जो समर-कौशल और काव्य- 
कला दोनो में ही श्रद्धितीय था, एक तमिलकाव्य पाया गया है, जिसका 
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नाम तम्पुरान पाट्ठु' है। 

यह काल केरल के लिए अत्यन्त भीषण एवं विनाशकारी था। 
परस्पर वेर भ्रौर ईर्ष्या-द्वप ने राज्य के वीरो को छिनन्‍्न-भिन्‍न कर दिया 
था। जनता के प्राणो और सम्पत्ति की रक्षा का कोई भरोसा नही रह 
गया था। बाहर से आये हुए डच, पुतंगीज़ भ्रौर फ्रासीसी लोगो ने 
इस अन्त छिद्राग्ति को भडकाने में कोई कमी नही की | केरल की एकता 
नामावशेष हो गई । छोटे-छोटे कई राज्य वतन गये और उनके शासक 
एक-दूसरे का नाश करने के लिए वद्धपरिकर हो उठे । इस प्रकार के 
अन्त छिद्र में देश की शान्ति तथा प्रगति दोनों का शेषप्राय हो जाना 
स्वाभाविक था। इसी देशावस्था के परिणामस्वरूप इस समय के इति- 
हास में साहित्य का पृष्ठ कोरा और श्रन्धकारमय दिखलाई पडता है। 

यह काल-रात्ि कोलल सवत्सर की आठवी छात्ाव्दी के श्रन्त से 
लेकर लगभग डेढ सो वर्षों तक रही । इस समय में सामृतिरि राजाओो 
और पुरंगीजो के बीच जो शतवर्पीय युद्ध हुआ उसका वर्णान 'पटप्पाद्द्ु' 
में किया गया है और यही इस काल की गरणानीय #ति मालुम होती है । 
इसमें भी कल्पवृक्ष की सुन्दर शाखा में बैठने वाली शारिका से ही कहानी 
कहलाई गई है । कवि झज्ञात है। परन्तु वह कल्पनाशक्ति झोर शब्द- 
भण्डार का दारिद्रय अनुभव नहीं करता। इत्तना ही नही, वह अच्छा 
विद्वान और देश के इतिहास का ज्ञाता मातुम होता है। वह केरल देश 
को समराग्नि में जलानेवाले परस्पर वैर की कहानी ग्रन्थ-ग्रथित करने 
के उहं श्य में सफल भी हुआ है । 

कोल्लवपे ८६६ और ८७० में हुए महामघो के भ्राधार पर एक 
'मामाक पाट्ठु भी इस काल में रचा गया । 'महामर्घा अथवा 'मामाक 
भी केरन का राष्ट्रीय उत्सव था, जिसमें केरल-सम्राट्‌ अपने समस्त 
वैभव के साथ 'तिरनावाय' नदी के तठ पर खडे होते थे और सब सामन्त 
तथा अधोन प्रभ्ुजत़् आकर उनके प्रति अभ्रपना आदर प्रकट करते थे । 
जब से केरल की एकता नष्ट हुई झौर देश छिन्त-भिन्‍न हो गया, तब 


श्रन्य कवि घ्ै 


से उनके वदले सामृतिरि राजा उस स्थान पर खड़े होने लगे। तब से 
ही उनकी अ्रवीनता न स्वीकार करने वाले राजाशो की श्रोर से सी चुने 
हुए वीर विरोध प्रकट करने के लिए वहाँ जाते थे श्रौर सामूतिरि पर 
आ्राक्मण करके उनको मारने के प्रयत्न में प्राणा-त्याग करते थे। प्रारम्भ 
में जो एक उत्सव था बाद में वह एक भीषरा हृ्य मात्र रह गया और 
श्रन्त में बन्द कर दिया गया । 'मामाक पादठु' में दो 'मामाको' का वर्णन 
है। इसमें 'चावेर' सेना के बारे में कुछ नही कहा गया, इसलिए माना 
जा सकता है कि यह कृति “'चावेर” नियम प्रारम्भ होने से पहले की है । 

'केरल पडमा' नाम का एक गद्य-प्रन्थ भी इस समय के साहित्य के 
रूप में उपलब्ध है। यह भी सन्‌ १४६८ के वाद से सी वर्ष तक चलने 
वाले युद्ध को लक्ष्य करके एक देनदिनी के रूप में लिखा गया मालूम 
होता है । इसकी भाषा तथा शैली में विदेशी छाप दीख पड़ती है, 
जिम्ससे यह अ्रतुमान होता है कि इसका रचयिता मलयाल भाषा सीखा 
हुआ कोई पुतंगीज हूँ । 

घीर-धीरे यह काल-रात्रि अपने अ्रन्तिम याम में पहुँचने लगी । 


>अ 7 “4 
कथकलि का साहित्य-आइकथा 


केरल के जिस हर्य-श्रव्य काव्य से अब समस्त भारत परिचित हो 
गया है, उसका मलयालम साहित्य में अत्यन्त उच्च स्थान है। सस्कृत 
अध्ययन के परिणामस्वरूप केरल की नृत्य तथा नाट्यकला जब अपनी 
निजी स्व्रकप-रेखा बनाकर बढने लगी और “चाक्यार-कृत्त” तथा 
'कूडियाट्ट' के रूप में वह बहुजन-प्रिय बन गई तब उसका “कथकलि! 
के रूप में विकास हुआ । 

कथकलि के उद्भव के बारे में अनेक विभिन्‍न तथा परस्पर-विरोधी 
ऐतिह्य प्रसिद्ध हें। उन सबसे इत्तना निश्चित मालुम होता है कि यह 
भी मन्दिरों के साथ सम्बन्ध रखता था और पुराण-कथाओ्रो के श्राधार 
पर आरम्भ हुआ था। बहुत प्राचीनकाल में 'अष्टपदीयाट्ट' नाम की एक 
नृत्य-कला केरल में प्रचलित थी | ऐंतिह्य के भ्रनुसार, जयदेव कवि कृत 
अष्टपदी के आधार पर अभिनीत उस कला के शअ्रनुकररा में 'कृप्ण- 
नाट्ट” का विकास किया गया। दूसरे ऐंतिह्ाय के झ्नुसार, कोडिकोड 
(कालीकट) के राजा ब्वामूतिरि ने कोद्टारकरा के राजा के अनुरोध पर 
अपने आदमियो को वहाँ 'कृष्णनाट्ट” करने के लिए नही भेजा, इसलिए 
कोट्टारकरा के राजा ने '"कृष्णनाट्ट' की स्पर्घा में 'रामनादट! की 
रचना की । परन्तु इन ऐतिह्यो में विशेष तथ्य नहीं मालुम होता । राम- 
नाटूड के काल-निर्णंय के लिए जो प्रमाण उपलब्ध है उनसे मालुम होता 
है कि उसकी रचना कोल-सवत्ु, ६५६ और ६६७ के बीच, अर्थात्‌ ईसवी 
पन्द्रहवी शताव्दी में, 'कृष्णनाट्ट' के लगभग १५० वर्ष बाद हुई । 


फथकलि का साहित्य--आ्राट्टकथा ६१ 


यह मान लेने में कोई असागत्य प्रत्तीत नही हीता कि वर्तमान रूप 
में विकसित होने के पूर्व फथकलि को श्रनेक रुपो से गुजरना पडा होगा 
और दूत्तु आदि की कला का उस पर असर पडे विना न रहा होगा । 
उपठ क्त 'कृष्णनू-प्रादुद! यौर 'रामन-आराट्ट' उसके प्रथम रूप है । 

कथंपालि धब्द दा शअर्च है 'कथा का खेल प्रधवा अभिनय । उसके 
कथा या साहित्य-भाग को 'आट्टकथा', और सेल था श्रशिनय-भाग को 
कथकनि ब्थवा आदूद! कहते है । (प्राटूट का घाव्दिक श्र्थ भूमना) । 

कथकलि का साहित्य एक विश्विप्ट बैली का है। श्रधिकतर श्राट्ट- 
कथाएँ ब्लोको और पदो में विभवत होती हैँ, किन्तु कुछ में कही-कही 
दण्दक' नाम फी रचना-विशेष पाई जाती है। पुरानी श्राट्टरकथाशओ्रो के 
सब इलोक सस्क्ृत में और 'पद मशणि-प्रवाल मलगालम्‌ भाषा में हें । 
“दण्डक' को एक प्रकार की गद्य-रचना कहना अनुर्चितत न होगा । श्लोक 
नाटकों के विष्कृंभक और प्रवेशक भ्रादि का काम करते हूँ । प्राचीन 
काल के जीवन की कथा का भ्रभिनय करते समय कुछ भागो को सक्षेप 
में बता देना ही सम्भव होता है, जो बीच-बीच में इलोको द्वारा किया 
जाता है। नो का सम्भापण 'पद' नामक गीतो में होता है | 'दण्डको' 
में बीच की कहानी कही जाती है । 

आट्टकथा-साहित्य में श्रन्त्यनुप्रास, अनुप्रास, यमक भ्रादि शब्दा- 
लंकारो का प्रयोग श्रतति प्रचुरता के साथ किया गया है। शब्दाडवर 
तथा रसानुकूल दाव्द-प्रयोग श्राट्टकथाश्रो की विशेषता है। अ्रथलिकारो 
के बारे में तो कहना ही क्या ? किन्तु यथार्थ साहित्य-ग्रुरों से परिपूर्ण 
श्लौर रगमच पर सफल अभिनय के योग्य श्राट्टकथाएँ कुछ ही कवियों 
नें लिखी हे, जिनमें प्रमुख हें---कोट्टय तम्पुरान, उण्णाई वारियर, 
श्रश्वति तिरुनाल तम्पुरान और इरयिम्मन्‌ तम्पि। शेप कवियों की 
रचनाओ में से किसी में साहित्य-मुण है तो किसी में अभिनय-योग्यतता । 
सर्वशुणसम्पन्त कथाएँ बिरली ही हे । 

कथकलि साहित्य का आदि रूप माने जाने वाले 'कृष्णनादूट! हें 


श्र फकरली साहित्य दर्शन 


आाठ दिन की कथा है, जो अवतार, कालियमर्दन, रासक्रीडा, कसबध, 
स्वयवर, वाणयुद्ध, विविदवध झौर स्वर्गारोहण के आठ खण्डो में 
विभक्त है। उमके सभी इलोक कठिन सस्क्ृत प्रयोगो से परिपूर्ण है, और 
सस्क्ृत साहित्य को केरलीय दान के रूप में माने जा सकते हे । कथकलि 
का दूसरा अधिष्ठान 'रामनाट्ट' भी भ्राठ ही भागो में है, जो इस प्रकार 
हे --पुत्रकामेष्टि, अवतार, स्वयवर, विच्छिननाभिपेक, खरवध, वालीवध 
तोरखथुद्ध, और राम-रावण युद्ध । वाच्य का निवन्धन इलोको, पदो झौर 
बीच-बीच में दण्डको दारा होता है। इन शझ्राठ विभागों में से श्राजकल 
केवल बालीव्ध भौर तौरणयुद्ध ही प्रचलित हैं। साहित्य की दृष्टि 
से रामनादूट बहुत उच्चकोटि की कृति नही है, फिर भी उसके कुछ पदो 
का काव्य-वैभव अनुपम है । एक उदाहरण लीजिए 

कलय सदा रघुनायक 

विवुधनिकरकर विगलित सुमकुल- 

विलसित नवसण्िगण चूड ॥ ॥ कलय० ॥। 

समरघरोपरि गत सृड दोखर लस- 

दुरुतर शिशु शशि भाल 

विघु हद म्षित सानस नलिनी कतक- 

सरोरुह दल नयन ॥ ॥ कलय० ॥ 

झ्राटटकथाओ को भाषा-साहित्य में जो प्रतिष्ठा मिली उसका मुख्य 
श्रेय श्री कोट्टय तंपुरान को है। उनकी 'वकवघ, 'कल्याण-सौगन्धिक', 
'कालकेय वध' तथा 'किर्मीर वध' नामक चार कृत्तियाँ उपलब्ध है । 
बकवर्ध' में वारणावत वास, जतुगेह दहन, हिडिम्ब वध्धं, एक- 

चक्रावास और बकवर्ध प्रकरण निहित हे । सब इलोक सस्क्ृत में भौर 
पद मलयालम्‌मिश्रित सस्क्ृत में हे । कवि ने महाभारत की कथा में कोई 
विश्येष अन्तर नही किया। कथा का निर्माण ःज्भार, वीर आदि रसो 
को यथोचित यथाप्रसग निविष्ट करके, नृत्यकला के अनुसार पात्र-वैचित्य 
झौर कथापादो के चरित्र-चित्रण पर विशेष घ्यान देते हुए किया है । 


कथकलि का साहित्य-शभ्राव्टकथा €३ 


“किर्सीर वर्धा बकवध से एक पय झागे है। इसके इलोक तथा 
पद एक समान ओजदपूर्स श्ौर मनोहर हे) यूतक्रीडा के बाद ग्रुधिष्ठिर 
का पत्नी समेत वनवास तथा उस समय भीम के द्वारा किर्मीरासुर का 
वध इसका इतिपृत्त है। इस कवि की विशेषत. वाद की कृतियों के 
अद्भधार-चित्रण में काम-केलि-लोलुपता कही दिखलाई नही पडती। 
इन्होने कथा-सगठन के लिए नायक-नायिका के बीच सम्भाषण का 
आविष्कार तो किया है, किन्तु उसको शृज्भार कैसे कहा जाये ? एक 
उदाहरण लीजिये : 

“हे बाले ! कल्याणी ! मेरी बात सुनो । सधुर भाषिणियों का कुल- 
तिलक, पांचालराज के सुफृतो की मूत्ति-स्वरूपे, सेरी कासिनि ! काला- 
स्व॒ुद जेसे गहन विपिन सें तुमको आना पड़ा, इसलिए मेरा हृदय दोला- 
यित हो गया है। हे लोकोत्तर गुणशालिनि ! राजमहल के आंगन में 
घूमने से ही तुम्हारे पललवतुल्य चरणायुगल थक जाते थे; ऐसे चरण 
कानन-संचार कँसे सहन करते हे ? सुर्य-किरसों से सब इतर सरोख्ह 
विकसित होते हे; परन्तु हे शुकभाषिरिण ! तुम्हारा मुखकसल तो सुरभा 
जाता है। मणखिसय प्रासाद में सोहन-दोया के सुगन्ध-पुष्पास्तरण/ पर 

सुखदायन करनेवाली तुस, हे सधुवारी ! इस घोर विपिन में कंसे 
रहोगी ?” 

इस प्रकार पत्नी के दु ख से दु.,खी होकर करुणाद्ब' हृदय से बोलने 
वाले युधिष्ठिर को उत्तर देते हुए पाचाली कहती है 

“भहीपालो के शिरोलंकार ! मेरे स्वामि ! सामन्‍्त-राजाओ के 
सुकुट-मणियों से आराधित श्रापके चरण्यो को मार्ग की तप्त बालुका सें 

इस प्रकार सचरण करते देखकर मेरा शरीर कापता है, हृदय विदीर् 
होता है ! हाय ! में कया कहूँ ! इतना ही नहीं, अपना दु ख तो सहा 
जा सकता है, परन्तु श्रस्त न सिलने से ये श्रावालवृद्ध अवनी-देव इस 
अरण्य में भूख झौर प्यास कंसे सहेंगे ? इस अ्रग्नितम ग्रीष्म में दिन कंसे 
बितायेंगे ? और उनके ये सब्र कष्ठ श्राप कैसे सह सकेंगे ?” 


हड फंरली साठित्य दर्शन 


झ्रक्षय-पात्र लाभ के प्रसंग शलोको में समाप्त होते हे । इस प्रकार 
कथा आगे बढती है और किर्मीर-बघ के साथ समगल समाप्त होती है । 

दुर्वामा महवि के आगमन पर उन्हें भोजन देने में श्रसमर्य होने के 
कारण जब द्रौपदो ने कृष्ण को स्मरण किया उस समय 'पराण्डवाना 
पालनलोल' कृष्ण के प्रागभ्तन का वर्णन है 

विधुराविरभूत्‌ पुरोभूवि द्र पदेन्द्रप्रभवाचफोरिकां 
स्मितचन्द्रिकया प्रहर्षपन्‌ चलदुफ्‌ चमज्चुपुटा तमोपहा 

भ्र्थात्‌--६ पद-राजपुत्री द्रोपदी रूपी चकोरिका को स्मित-चन्द्रिका 
से प्रसन्‍न करता हुआ श्रीकृष्ण रूपी चद्ध प्रत्यक्ष हुआ । 

शब्दाडम्बर तथा श्रर्थातुत्तार शब्द-प्रयोग का एक उत्तम उदाहरण 
सिहिका के वर्रान से लीजिए 

दवेला घोषातिभीति प्रचलदनिम्िषा सिहिका भाष्य पुप्यद्‌- 

हं षा दोषाचरीत्यं खलु निज वपुषा भीषयन्ती प्रदोषे 

ईपा कूलकषेरा प्रपत्पपरुषपा जोषसादाय दोषा- 

योपा भूषासनंषीत्‌ प्रियवध रुषिता पाषंतीन्दूस्मेषा । 

अर्थात्‌ - विपमय हृदय वाली सिंहिका राक्षसी, अपने प्रियतम के 
वध से रुष्ट होकर उस सन्ध्या समय में अपने भीपण रूप से भयभीत 
करती हुई, पाषंती (द्रोपदी) को बहुत दूर ले गई । 

'कल्याण-सौगन्धिक' पाशुपतास्न्र लेने के लिए शिव को तपस्या से 
प्रसन्‍त करने को गया हुप्ना श्रजु न उद्द श्य-सिद्धि के बाद देवेन्द्र के इच्छा- 
नुसार देवलोक को जाता है। इस बीच छोप पाण्डव द्रौपदी समेत वनो 
में भ्रमण करते हैं। मार्ग में एक स्थान पर कल्हारपुण्प की सुगन्ध से 
मोहित होकर द्रौपदी भीमसेन से उन पुष्पो को प्राप्त करने की इच्छा 
प्रकट करती है । भीमसेन पुष्प की सुगन्ध का अनुसरण करते हुए जाते 
हे और मार्ग में अपने भ्रग्मज हनुमान से मिलते है। उनसे लडकर और 
बाद में उनके क्पापात्र बतकर वे उनसे मार्ग-निर्देश तथा उपाय-दर्शेन 
प्राप्त करते हे और वाद में धवद के सरोवर से पुष्प ध्राप्त करके द्रौपदी 


कथकलि का साहित्य--श्राहकथा श्श्‌ 


को उपहार देते हैं। इसका साहित्य-गरुण दोनो पूर्व-कथाओ्रो से झागे है। 
कालकेय-बर्ष' : अजु न ने अपने स्वरगं-अमरा के श्रनुभवो से और 
देवों को त्रस्त्र करके मदमत्त होकर घुमने वाले निवातकवच कालकेयों 
का वध करके अपना यश बहुत बढ़ा लिया। इसे ही भारत की इस 
चौथी कथा का इतिवृत्त बनाया गया है । 
कोट्टय तपुरान के बाद दो-तीन और श्राट्टकथा रचयिता हुए 
हैं, परन्तु यथार्थ नृत्यकथाकार, जिन्होंने कथकलि को पुनरुज्जीबित 
किया, उण्णाई वारियर थे। इस कवि के वारे में भी हमें पूर्ण तथा 
निश्चित ज्ञान नही है। इनकी कविताशो और प्रसिद्ध ऐतिश्ो से इतना 
अनुमान कर सकते हैँ कि ये असामान्य कवि और प्रकाण्ड पण्डित थे । 
इनको मुख्य कृति 'नलचरितं' श्राट्टकथा चार दिन के लिए चार भागो 
में विभाजित की गई है। 
प्रथम दिवस की कथा नल श्रौर दमयन्ती के बीच परस्पर श्रवण 
हारा अनुरागोत्पत्ति से लेकर हस-दौत्य, देवेन्द्रादि के दूत के रूप में श्राये 
हुए नल से दमयन्ती के मिलन, स्वयवर आदि का चित्रण करती हुई 
उनके विवाह के साथ पूर्ण होती है । 
दूसरे दिन की कथा का आरम्भ नैपध के पत्नी समेत कुण्डिनपुर 
पहुँच जाने से होता है। आगे नव-दम्पत्ति के उद्यान-विहार, कलि की 
प्रेरणा से पुष्कर भौर नल की झूत-क्नीडा, नल की पराजय, वनवास 
भ्रादि का वर्णंत है। नल वन में दमयन्ती को सोती हुई छोडकर चले 
जाते हे । दमयन्ती अकेली वन में इधर-उधर भटकती फिरती है और 
भनेक कष्ट सहन करके श्रन्त में चेदिराज्य में भ्रपनी मौसी के घर पहुँच 
जाती है। वहाँ वह अपने-प्रापको छिपा कर सैरभी के रूप में रहने 
लगती है। इसी बीच, राजा भीम की आज्ञा से नल-दमयन्ती की खोज 
करते वाला सुदेव नाम का ब्राह्मण दमयन्‍्ती को पहचान लेता है भौर 
दमयन्ती को विवश होकर पितृग्रह में लोटवा पड़ता है। राजा भीम किसी 
भी प्रकार तल को खोज निकालने का भाश्वासन देकर पुव्री को 
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सान्त्वना देते हैं । 

तीसरे दिन की कथा में नल के अनन्तर अनुभवों का वर्णन है। 
उसमें राजा के भ्रान्‍न्त हो कर वन में घूमने, कार्कोटक नाग को अग्नि से 
बचाने, उसके दर्वंन से विक्षत रूप होने और शभ्रन्त में साकेत में राजा 
ऋतुपर्ण के यहाँ सारथी बन कर रहने की कथा कही गई है । इसी भाग 
में दमयन्ती नल को खोज निकालने का एक उपाय करती है। वह 
ब्राह्मण सुदेव को सब राजाओो की सभा में जाकर एक प्रइन पूछने का 
आदेश देती है । प्रश्त यह है * 

“हमारे सह-जोवन का रस तोड़कर तुम कहाँ चले गये हो ? वस्त्र 
भग हुआ, इसका मुझे दुख नहीं; परन्तु तुम कहाँ गये भौर कंसे हो यह 
न जानने से से विवश हू । भ्रौर हे ऋर! तुम्हें मेरी रक्षा का भी विचार 
नहीं हुआ ! मेरे जीवन का भी कोई ठिकाना नहीं है। तुम्हें इसकी पर- 
चाह ही क्‍या ?” 

इस प्रइन का उत्तर कौन देता ? स्वाभाविक था कि वह केवल 
ऋतुपर्ण के सारथी के पास से झाया। सारथी “बाहुक' ने उत्तर दिया 

“उत्तम नियम-निष्ठा, चारित््य रूपी कचच और पातित्नत्य, ये ही 
तोन स्त्रियो की रक्षा करने वाले दुर्ग है । भ्रथवा, स्त्री श्रपनी रक्षा स्वयं 
करती है; पुरुष के श्राधार की उसे प्रावद्रयकता नहीं है ।” 

इस उत्तर से दमयन्ती अपने पति को पहचान लेती है। तुरन्त 
दमयन्ती के द्वितीय स्वयवर का मिथ्या आयोजन किया जाता है भौर 
ब्राह्मण सुदेव उसका आमन्त्रण लेकर साकेत पहुँचता है। भश्वह्ृदय- 
मन्त्र जानने वाले 'सारथी” बाहुक की सहायता से ऋतुपरां दूसरे ही दिन 
विदर्भ पहुँच जाता है। किन्तु वहाँ स्‍्वववर का कोई प्रवन्ध न देखकर 
वह असमजस में पडता है । 

चौथे दिन की कथा में विदर्भपुरी की अनन्तर घटनाओो का वर्शान 
है। दमयन्ती केशिनी द्वारा नल की परीक्षा करवाती है और वाहुक 

कार्कोटक के दिये हुए वस्त्र पहनकर श्रपना स्वरूप प्रकट करता है। 
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दमयन्ती ये चारित््य की साक्षी देवगर देते हैं और दोनो के पुनर्भिलन 
तथा निपघराज्य की प्राप्ति के साथ कथा समाप्त होती है। 
कथा में किचिन्मात्र परिवतंन न होने पर भी कवि की प्रतिभा, 
भापा पर भ्रधिकार और कवित्व धबित के उदाहरण पद-पद में मिलते 
हैं । नल-चरित के गीत श्राज भी केरलीय जनता के हृदयो में सुप्रतिष्ठित 
हैं। उद्यान-वर्शन, नल-विलाप और नल-दमयन्ती प्रइनोत्तर आदि के 
पद केरल की ललनाएँ गाते नही अ्रधाती। श्रर्थ-गाम्भीर्य, श्राशय- 
समृद्धि, काव्य-गुण आदि जितने इस कृति में दिखाई देते हैं उतने किसी 
दूसरी कृति में नही हे । नल विलाप करता है 
ध्यूत्क्रीड़ा फरनी चाहिए ऐसा मुझे लगा। प्रजा को मुभसे चिढ़ 
हुई । पत्नी से अलग होकर बन में बेठ जाना पड़ा । ये तीनो ही श्रपरि- 
हरणीय विधि के यन्त्र-सचालन के परिणाम है ।” 
भाषा-भडागार की निधियों में मरणि-प्रवाल कृतियों को रत्नमाला- 
समूह माना जाना चाहिए। इनमें श्राज भी 'कलिशमन नेषध रसमय 
चरितमु'--'नलचरित” का ही श्रासन सर्वोच्च है। इसके विपय में 
केरल पाणिनी! के नाम से सुप्रसिद्ध प्रोफेसर श्री राजराज वर्मा तपुरान 
कहते हे--.''संगीत तथा साहित्य दोनो का इच्छानुसार प्रयोग करने की 
क्षमता से उत्पन्त सर्वतोमुखता, प्रकृतिसिद्ध गाम्भीयं, उदार पदवन्ध, 
स्वकपोलकल्पित नव-नव सौन्दर्य, जितना सोचे उत्तना ही अधिक समझ 
में आने वाले व्यग्यार्थों का बाहुल्‍य, प्रयोग-वैचित््य की विपुलता से होने 
वाली ब्युत्पादकता, सब विषयो में प्रकट क्षोदक्षमता श्रादि ग्रुणो ने 
नलचरित' को मसि-प्रवाल कृतियो में अग्रगण्य बना दिया है ।* 
परन्तु इसमें सस्क्ृत-प्रच्नुरिमा इतनी है, मानो कवि ने प्रकाण्ड 
पडितो को ही रसास्वादन कराने के लिए इसकी रचना की है | शब्द- 
प्रयोगों के श्रौचित्य और प्रसन्नता के साथ एक प्रकार की निरकुशता भी 
इसमें प्रकट है। वनचरो के लिए भी भयावह गहन वन में श्रजगर के 
मुख में पडी हुई दमयन्ती का विलाप सुनकर किरातराज वहाँ पहुँचता 


ध्द करली साहित्य दर्शन 


है और कहता है : 

वनत्तिनिड़यिलू काणामे सुन्दरत्तिनुड सादुदयेय॑ 

झकृत्रिमदग्मुतिरनवद्य य॑ अद्त्तु चेन्तिनि अनुपदयेय 

आकृति कण्डालतिरंभेयं श्रारालिवल्‌ तन्‌ झधरं पेय । 

अर्थधात्‌--वन के बीच में सुन्दरता का यह दृश्य दिखाई देता है । यह 
भ्रकृत्रिम युति अनवद्य है। इसलिए इसके पास जाकर देखना चाहिए । 
इसकी आकृति रंभा के रूप को भी फीका कर देने वाली है। अवश्य 
ही इसका अधर पान करना चाहिए। 

सस्कृत और मलयालम्‌ के निरकुश मिश्रण का यह प्रयोग 
अक्ृनत्रिमद्मयुतिरनव्चेय” नही है। फिर भी नाटक के सब लक्षणों से यह 
सम्पन्न है और देखने तथा सुनने दोनो में एकसमान आननन्‍्दकारी है। 

कथकलि-साहित्य के एक दूसरे ख्रष्टा तिरुविताकूर-राज्य के राजा 
श्री रामवर्मा हैं। ये सन्‌ १७५८ में सिहासनारूढ हुए थे। उत्तम सेना- 
पति और नयनिपुण होते हुए ये सगीत, नृत्य आदि कलाश्ो के प्रेमी 
झौर स्वय कवि एवं साहित्य-स्रष्ठा थे। इनका शासन-काल कलाकारों 
और कवियो के लिए एक स्वरणो-युग था। इन्होने कवियो को प्रोत्साहन 
देने के अतिरिक्त स्वय अनेक कथाओं का निर्माण किया | 'सुभद्राहरण', 
“राजसूय', 'बकवघ', “गन्वर्वंविजय', 'पाचालीस्वयवर', कल्याणसौगन्धिक' 
आदि कथाओ के कर्ता यही है । 

विभिन्‍न कवियों द्वारा निमित 'एडपत्तिर्‌ड दिवसत्ते आ्राट्टकथा' 
(वहत्तर दिन की आइद्डकथा) बहुत प्रसिद्ध है ओर उसका प्रचार भी 
बहुत है। इसमें वहत्तर रात्रियों को प्रदर्शित करने के लिए वहुत्तर 
कथाएँ हे, जिनमें मे सोलह विशेष उच्च कोटि की और अधिक लोक- 
प्रिय हे। इनमें रविवर्मंग तपि झ्थवा इरयिम्मन तपि के लिखे हुए 
फफोचकवंध', “उत्तरा स्वयवर' तथा 'दक्ष-याग” का स्थान 'नलचरित' के 
समीप है । 

कीचक-वर्घ॑ विराटपुरी में पाण्डवों के अज्ञातवास के समय सेरप्री- 
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वेशधारिणी द्रौपदी के साथ दुव्यंबहार करने वाले कीचक को भीमसेन 
कालगेह का मार्ग दिखाते हु--यही कीचक-वघ का इतिवृत्त है। तपि 
का वर्णान-चातु्य और शब्द-प्रयोग-नैपुण्य बताने के लिए कीचक-वध का 
एक प्रसग यहाँ उद्धत करना उचित ही होगा । जब सैरप्री को वश्ष में 
करने के कीचक के सब प्रयत्न निष्फल हो गये तो कीचक की वहन रानी 
सुदेष्णा ने उसे मधु और ओदन ले भ्राने के वहाने कीचक के ग्रह 
में भेजा | सैरप्नी के सकोच व्यक्त करने पर उसने उसे कटठ्ठु वचन कहे । 
उस समय की सैरप्री की अ्रवस्था और प्रयाणा का वर्णात जिस दण्डक 
में किया गया है, उसका अनुवाद यह है : 

' “राजपत्नी को श्राज्ञा सुनकर वह हरिशाक्षी चौंकी। श्राँखें भर 
आईं। विवश्वता में निमग्न हो गई। बार-बार रानो से विनती करने 
पर परुष वचन सुनकर चूप हो जाना पड़ा ।॥ तब समस्त जनो को हास्या- 
स्पद बनानेवाले अश्रपने दासीत्व को स्मरण कर मुख अवनत कर लिया । 
इस प्रकार सुर-युवतियों को भी जीतने चाली पार्षती (प्रोपदी) विषाद- 
मर्न होकर, परिभव और पराभव से निकले स्वेदसलिल और भ्रश्न-सलिल 
में सज्जन करती हुई, परिश्रम से चलने लगी । शरीर कम्पित था। 
हाथ में पात्र लेकर, वेषथु शरीरिशी होकर, थोड़ा चल कर, थोड़ा रुक 
कर, हरिश-झत्रु की गूफा में जाने को बाध्य की गई हरिणी के 
समान त्रस्त होकर, दीर्घ निवास छोडती हुई, विश्व के नाथ पर श्लटल 
विश्वास वाली उस कुलीन ललना ने भोति श्रौर दुःख से परिभूत होकर, 
धेयंहीन हृदय के साथ सूतपुत्र कीचक के सखण्ि-सदन में प्रवेश किया |” 

इतना सुन्दर, सुललित, प्रवाहमय दण्डक 'आट्टकथा” साहित्य में 
अत्ति विरल ही मिलता है। 

उत्तरा स्वयंवरं॑ यह तंपि की दूसरी कृति है। इसका इतिवृत्त भी 
प्रसिद्ध हे। कीचक-वध से राजधानी में गन्धर्व-वास होने की शका फैल 
जाती है। एक दूत यह समाचार लेकर दुर्योधन के पास जाता है और 
बताता है कि कीचक का वध किसी गन्धर्वे ने किया है। दुर्योधन इस 


१०० फेरली साहित्य दर्शन 


निर्णय पर पहुँचता है कि कीचक को मारने वाला भीमसेन ही है। 
वह पाण्डवो का अ्रज्ञातवास भग करने के इरादे से विराट के गोघन 
पर आक्रमरा कर देता है। कामिनियो के बीच विलासोल्लासपुर्वक विह- 
रण करने वाला राजकुमार उत्तर बहिन उत्तरा की प्रेरणा से वृहन्नता 
को सारथी बनाकर समरागरण के लिए प्रस्थान करता है। स्वभाव-भीर 
उत्तर दुर्योधन की सेना का सामना कैसे कर पाता ? चह रो पडा-- 
मुझे मेरी मा के पास पहुँचा दो |” श्र वृहन्नलारूपी भ्रजुन ने उसे 
प्रपना यथार्थ रूप बताकर कौरव-सेना को परास्त किया। बाद में 
समय पूर्णो हो जाने से पाण्डव प्रकट हो गये । विराटराज ने अपनी पुर्च 
उत्तरा का विवाह भ्रजु न के साथ कर देना चाहा, किन्तु श्रजु न ने ग्रुर 
शिष्य का सम्बन्ध स्मरण करके उत्तरा को स्‍्नुषा के रूप में स्वीकाः 
-किया भ्रौर इस प्रकार अपनी घमं-पराण्णता का परिचय दिया। श्रभि 
भन्यु और उत्तरा के विवाह के साथ कथा पूरा होती है । 

दक्ष-याग इस तीसरी कथा का झाघार भी इसी नाम की पौरा 
रिक कथा है। एक दिन दक्ष-प्रजापति सपत्नीक यमुना में विहार के 
रहे थे, तव क्‍या हुआ ? 

“पाप प्रक्षालन फरनेवाली यमुना नदी में स्नान करते समय समी 
पस्य कमल-पुष्प में एक दाख दिखाई दिया। दक्ष ने फौतुक से उसे हार 
में लिया तो उसकी एक बालिका बन गईं। उसे पत्नी की गोद सें देकः 

“ उन्होंने कहा--- 

“यह विधि के द्वारा दी गई हमारी नरिदिनी (पुन्नी) है। भविष्य २ 
हमारी विविध इच्छाएँ पुरी करने वाली नन्दिनी (कामधेनु की पुत्री, 
है। अब से हमारा भाग्य सुधरा है। यह विधुमुखी सर्च लोको को आनन्द 
दायिनी है (” 

झौर वे उस शिशु को भ्रपनी पुत्री के समान पालने लगे। बर्ड 
होने श्रौर श्रपना शिक्षणश-काल समाप्त कर लेने पर उस बालिका र 
भगवान्‌ द्कर को पाने के लिए तपस्या झ्ारम्भ की। एक असुर उसवे 
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( ५० ६ 
सौन्दर्य ते भाकृष्ठ होकर उसका श्रपहरण हा लए श्रीया तीडेसूने 
अपने तप के प्रभाव से उसे भस्म कर दिया / _श्नन्त >वुद्-बेशघर्री 
डकर परीक्षा के लिए आये और उसकी नि “भक्ति-से---प्रसन्‍न-हो कर 
स्व-स्वरूप में उसके सम्मुख प्रकट हुए । दक्ष-प्रजापति नें समुचित विधि के 
अनुसार पुत्री का विवाह कर दिया । परन्चु गविष्ठ दक्ष का गवे-गंजन 
किये बिना मुक्तिदाता शंकर कैसे उनकी पुत्री को स्वीकार करते ? 
विवाह के प्रन्त में ही भगवान्‌ अन्तहित हो गए। देवी सती ने दुखी 
होकर वन का श्राश्नय लिया । परन्तु दक्ष ने कुपित होकर झपने जामाता 
को बहुत-कुछ भला-ब्ुरा कहा | इस बीच शिव सती को लेकर कलास 
चले गये । दक्ष क्रोधविश में केलास पहुँचे । किन्तु शिव-पार्षद नन्दिकेश्वर 
मे गविष्ठ प्रजापति को अपमान करके लौटा दिया। क्रोधान्ध दक्ष त्त 
ईइवर का ईश्वरत्व न समभाकर उनको याग में भाग न देने का निदचय 
किया । उसके परचात्‌ उन्होने याग करने का विचार किया, किन्तु शिव 
के भय से ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र झ्रादि सभी देवगण ने और वसिष्ठ, 
विद्वामित्र श्रादि सभी ऋषिगण ने उसमें आने से इनकार कर दिया । 
किर भी दक्ष आगे वढते ही गए। नारद से दक्ष-याग का समाचार छुने 
कर सतीदेवी ने इस शुभ अवसर पर अपने माता-पिता और अं 
अगिनियो से मिलने की इच्छा प्रकट की । भगवान्‌ शंकर ने बहुत सम- 
ऊाया कि वहाँ जाने से तुम्हारा श्रपमान होगा, क्योकि भ्राज तुम दक्ष 
की पुत्री नही, शिव की सती हो; किन्तु सती अपने श्राग्रह पर हृढ रही-- 
और. भ्रन्त में पति की बात को श्रमान्य करके चली गईं । यागशाला में 
देवी का अपमान हुआ ही । दक्ष ने यहाँ तक कह डाला कि “तुम्हारे 
पत्ति गतनीति घुज्जंटि से मुमे कोई भय नहीं। ने तुमसे मेरी कोई 
प्रीति है। तुम मेरी पुत्री भी नहीं हो । चली जाझो यहाँ से ।” इस 
भ्रपमान के कारण लज्जा श्रौर दुख से विवश सती पति से क्षमा-प्रार्थना 
करती है 

“तकलमौले ! केल्का वां, देव देव 8-09 
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सतीदेवी की प्रार्थना का यह पद इतना ललित, कोमल तथा भाव- 
नामय है कि हृदय विह्नल हो उठता है | देवी कहती है 

“मुझे उन्होंने घिक्‍्कारा इसका सुझे दुःख नहीं, किन्तु सकल जग- 
दीइवर, तुम्हारा उन्होंने अपमान फिया, यह मुझे सहाय नहों है । इसलिए 
स्वामी, चन्द्रगेघर, तामसशील दक्ष को सारनें में श्रव विलम्ब न फीजिए । 
शाज से वे मेरे पिता नहों है ४” 

श्री शिव ने देवी को सान्त्वना दी श्रौर अपने निटिलेक्षण से वीरभद्र 
को उत्पन्न करके याग-विष्वस के लिए भेज दिया | उन्होने दक्ष का 
दविर काटकर यज्ञ का विषध्वस कर दिया । तब तक श्रीपरमेशवर वृषभा- 
रूढ होकर वहाँ प्रकट हो गए। उन्होने सब देवताओं की स्तुति से 
प्रसन्‍त होकर एक बकरे का सिर लगाकर दक्ष को फिर जिला विया । 
दक्ष ने भगवान्‌ की स्तुत्ति की और फिर उनका श्नुग्नह प्राप्त करके भ्पने 
पुर को प्रस्थान किया। भगवान्‌ की कंलास-प्राप्ति के साथ कथा भी 
समाप्त हो जाती है। 

संगीत, साहित्य श्रौर श्रभिनय तीनो की दृष्टि से इस कवि की कृत्तियाँ 
उच्च कोटि की मानी जाती हैं। वृत्ति के अननुगुण, माधुयं, भाव-प्रवशता 
आदि में इनकी समानता करने योग्य कृतियाँ इस साहित्य-विभाग में 
श्रधिक नही है । सगीतात्मक साहित्य और साहित्य-ग्रुण-विशिष्ट सगीत 
से तपि की कृतियाँ मानो लोकोत्तर और ग्रुणीत्तर हो उठो हैं । 

“'बहत्तर दिन की श्राहकथाओ' में जो सोलह श्रति प्रसिद्ध हे उनके 
नाम ये हे--कोट्टयय तपुरान की चार कृतियाँ--बकवध, निवात-कवच 
किर्मीरवघ, तथा कालकेयवध, श्री वचीश्वर की चार कृतियाँ---२विमणी 
स्वयवर, अ्म्बरीष चरित, पौंडक वध तथा पृतना मोक्ष, त्म्पि की 
उपयुक्त तीन, उण्णाई वारुयर के नलचरित की चार दिन की कथा और 
विद्वान कोयित्त पुरान का रावण॒-विजय । 

विद्वान्‌ तंपुरान का नाम रवि वर्मा था । कहा जाता है कि निम्न- 
लिखित सस्क्ृत इलोक उन्होने श्रपन्ती दस वर्ष की आयु में बनाया था 
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वितत क्ुढिल केश विद्यमानेन्दु लेझां 
कमल दार विनाहं कालसेध प्रकाशों 
वनचरतनुमीझ चेरिणां काल पाएं 
शुक हरिस पुरेदं भावये पार्वतीदा । 
इन्हे बाल्यकाल से ही सुप्रसिद्ध कवि-सम्राट्‌ स्वाति नक्षत्रजात 
महा राजा श्रौर इरयिम्मतन तंपि के साथ रहने का सोभाग्य प्राप्त था | 
इससे इनके वेदुष्य तथा रसिकता और कवि-हृदय को विकसित होने का 
पूरा अवसर मिला । 
एक वार महाराजा ओर तपुरान तिरुश्रनन्तपुर नगर के किसी 
महोत्सव में साथ-साथ जा रहे थे। मार्ग के दोनो पाश्वों के प्रासादो में 
एकत्र सुन्द रियों को देखकर महाराजा ने कहा 
राकाशज्ञांक कलितायतमालिकेव 
सीमन्तिनों बदन-पंक्तिरिहाविभात्ति । 
अर्थातु--यहाँ स्त्रियों की मुख-पक्ति शरदपूर्शिमा के चन्द्रो से 
भ्राकलित माला जैसी दिखलाई पडती है । 
उन्होंने साथी तपुरान को भ्राज्ञा दी कि उस इलोक का उत्तराधे 
बनाये। तपूरान ने तत्काल इस प्रकार झाज्ञा का पालन किया 
किचान्न पंकजधिया मधुपावलीव 
दुरात्ससापतति कामिजनाक्षि पंक्ति । 
अर्थात्‌---और, वहाँ पकज समझ कर आये हुए भ्रमरो के फुंड के 
समान कामी-जनो की नयन-पक्ति भी दूर से पहुंचती है । 
महा राजा ने प्रसन्न होकर उन्हे 'विद्वान्‌' पदवी प्रदान की । तब से 
वे 'विहद्यन कोयित्तपुरान” नाम से प्रसिद्ध हो गये । परन्तु रूप और रग 
के कारण महाराजा उन्हे 'करीच्द्र!' भी कहा करते थे । 
साहित्य-गुण भौर सगीत्त-माघुयें की हृष्टि से 'राबण-विजय॑' अभत्यु- 
त्तम स्थान के योग्य है। अभिनय और रम-प्रयोग के लिए भी यदि 
इतनी उपयोगी कथा कोई दूसरी हो तो कदाचित्‌ 'नलन्चरित्त ही है । 
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श्री नीलकण्ठ में दत्तचित्त होकर घमंनिष्ठा से राज्य करनेवाले कुबेर के 
पास जाकर नारदजी रावण के श्रत्याचारो का वणंन करते हे भौर उसे 
युद्ध में हराकर भगा देने की सलाह देते हें । परन्तु कुबेर अपने भाई से 
बुद्ध करना अनुचित समझते हे झौर उसे दृष्कर्मो से निवृत्त करने के 
लिए उसके पास एक दूत भेजते हे। रावण उस दूत की हत्या कर 
डालता है भौर सैन्य लेकर अ्रलकापूरी पर आक़मण कर देता है। युद्ध 
में कुबेर को हराकर वह लका लौटता है और मार्ग में कैलासपर्वेत को 
देखकर झपनी शक्ति आजमाने के लिए उसे उठा लेता है। पर्वत के 
हिलने से भयभीत होकर गिरिसुता शकर को उपालम्भ देती हे श्रोर 
शकरजी श्रपने पादाग॒ुष्ठ से पंत को दवाकर स्थिर कर देते है । रावण 
के सव हाथ घानी के अ्रन्दर पड़े हुए दण्ड के समान कुचल जाते हूँ । 
झौर वह व्याकुल होकर भगवत्‌-स्तुति करता है। स्तुति से सन्तुष्ट 
परमेश्वर उसे चन्द्रहास नाम का खड्ग प्रदान करते है और यह झाशी- 
वाद देकर घर भेजते हैँ कि “सगर-चातुर्य वाले चतुरग वल के साथ तुम 
तु गमोदेन लका में रहो । तुम्हारा उत्तरोत्तर मगल हो ।” 

यही 'रावण-विजय' का इतिवृत्त है। इसमें श्वृद्धार, वीर, भय श्रादि 
सभी रसो का उचित सन्‍्निवेश किया गया है झौर भ्रत्येक रस की 
अभिनय-भगी अनुभवंकवेद्य है । 

प्रत्येक कथा और कवि के बारे में विस्तार से वर्शान करना यहाँ 
सम्भव नही है। इतना कहना पर्याप्त है कि इस साहित्य-शाखा का 
परिपोपण गतानुगतिक न्याय से सुग्रण्य मात्रा में हुआ है। भ्राघुनिक 
कवियो ने भी इस प्रकार की रचनाएँ की हैं। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध 
“दुर्योधन वध! है, जिसके रचयिता हूँ प्रसिद्ध भिपगूवर 'वयस्कर मूस्सतु”' । 

साहित्य और सगीत में करली की प्रगति का निकपोपल है कथ- 
कलि। प्राचीन काल में इस साहित्य-शासा को परिलालित करके 
आझास्वादन, पभ्रभिनन्दन आश्रादि से प्रोत्साहन देने वाले विद्वत्तत बिरले 


नहीं थें। एक कया के अभिनय में 'कनकरुचिझुचिरागिसारे' का भाव 
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हस्तमुद्राप्रों द्वारा व्यक्त करने में एक नतेंक गलती कर गया । उसके दर्शक 
एक विद्वन्मणि ने दूसरे दिन अपने शिप्य से पूछा कि श्रभिनय ठीक था 
अ्थवा नही ? थिप्य ने तुरन्त उत्तर दिया--'उन्होंने जो अश्रभिनय 
किया वह 'कनक रुचि रुच्यंगिमारे' (सुवर्णेकी प्रभा जैसे प्रभामय श्रगोवाली) 
का था, “कनक रुचि रुचिरां-गिमारे' ( सुवर्ण के ज॑से सुन्दर भ्रगोवाली ) 
फा नहीं। स्पष्ट है कि उस समय जब्दों को यथार्थ रूप में मुद्राश्रो 
द्वारा प्रदर्षित करने का सुक्ष्म मेंद समभने वाले हृष्टागणा विद्यमान थे । 
कथकलि साद्वित्य को प्रोत्याहन देनेवाले राजा-महाराजाशों श्रौर पडितो 
की सख्या श्रनवध्रि थी। परन्तु श्राजजल इसकी अवस्था शसूयाह वही 
है । इसका मुख्य कारण परिवर्ततशील रुचि है। कम समय और कम 
परिश्रम से आनन्द देनेवाले नाटक-सिनेमा की श्रभिवृद्धि से कथकलि 
का मन्द प्रकाश में विलीन हो जाना स्वाभाविक ही था, क्योकि गीत 
श्रौर इलोको का अर्थ श्रवरामात्र से समफकर उसके अनुसार रगस्थली 
में किये जानेवाले नृत्याभिनय को समझने योग्य ज्ञान श्रद्यतन लोगो में 
साधारण नही है। प्रोत्साहन कम होने से श्रभ्यास करने की इच्छा भी 
कम होने लगी है। इस झभिनय-कला को देखकर भ्रानन्दास्वादन करने 
के लिए पूर्व-तैयारी की श्रावश्यकता वहुत है। एक तो उस कथा के 
साहित्य से पहले परिचय कर लेना आवश्यक होता है, दूसरे सगीत-ज्ञान 
झौर मुद्रा तथा अ्रभिनय की रीति का ज्ञान भी अनिवाय है। इसके 
अ्रतिरिक्त नाट्य के सभी श्रगो का परिचय भी होना चाहिए | वर्तमान 
समय में मनोरजन के लिए इत्तना समय व्यय करने को कितने लोग 
तेयार होते हे ? ऐसी स्थिति में उस कथकली का प्रचार, जो पहले 
विद्वत्ममाश्रो के मनोरजन का साधन था, यदि मन्द पड गया तो इसमें 
आदइचये क्‍या ? 
करली और केरलीय जनता के ऊपर से संस्कृत का उनन्‍्माद घट 
जाने के कारण भी कथकलि का प्रचार घटने लगा है | यदि केरलीयो के 
पाइचात्यानुकरण और अभ्यास-पराड्मुखता के कारण यह मनोहर कला 
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काल-यवनिका में अन्तहित हो जाये तो श्रति शोचनीय होगा । परन्तु, 
यह स्मरणीय है कि महाकवि वल्लतोल नारायण मेनोन के प्रयत्नो से 
इस नृत्यकला का पुनरुज्जीवन हो रहा है। श्राज्षा करना अनुचित न 
होगा कि उनके प्रयत्न से केरल के प्रसिद्ध नट भ्रपनी इस नाद्यकला 
को लेकर साहित्य में पन अपना स्थान बना लेगे। 


छह 
हास्य-साहित्य के उपज्ञाता 
कुलचन्‌ नसम्पियार 


मोहन प्रभात की अरुण किरण के पहले लम्बी रात होना स्वाभा- 
विक है। इसी प्रकार तुज्न्चत्तु ग्रुरुवर्य (रामानुजन्‌ एड्तच्छन्‌) की स्वर्गंति 
के बाद केरल के साहित्य-अ्रन्तरिक्ष में जो श्रन्धकार छाया वह भी लम्बा 
था। इस भअन्तराल निशाकाल में टिमटिमाते कई नक्षत्र पाये जाते हैं। 
संस्कृत के प्रभावाधिक्य के कारण इस समय में केरल भाषा का भाषात्व 
सस्क्ृत पद-प्राचुयं में श्रन्तहित हो गया और कथकलि साहित्य की 
वर्धना से साहित्यमय सगीतकला का नृत्यकला से श्रनिन्द्-सुन्दर सम्बन्ध 
जुड गया था, परन्तु इस सब के फलो का श्रास्वादन तो सीभाग्य-मदिरो 
श्रौर उच्च अ्रट्टालिकाओ में ही सम्भव था । पाडित्य शौर हस्त-मुद्राओ का 
जान श्रादि जिनको सिद्ध नही था, उनको कथकलि का रसास्वादन सुलभ 
नही था । और उसका रगमच भी पण्डितों-ब्राह्मण-वरेण्यो के मठो या 
राजमहलो के आँगनो में ही बनता था । फलत्त: साधारण जनता इस 
प्रकार की विनोद-कलाशो से दूर ही रह गई। उसकी कला-तृष्णा को 
शान्‍्त करने योग्य कोई भी प्रस्थान नही रहा । कथकलि-साहित्य के 
उत्कर्ष-वोध के साथ-साथ ही इतर साधारण चिनोद-कलाओो का अपकर्षे- 
बोध भी वढता गया । इससे जो संघर्ष श्रवश्यमावी था सो हुआ । इस 
सघपपरूपी क्षीराव्यि-मथन से निकला अ्रमृत है 'तुल्लल” नाम का साहित्य- 
कलामय प्रस्थान । इसके उपनेता थे रसिक-वरेण्य “कलवकत्तु कुब्चन 


नम्पियार' । 
तम्पियार के जीवन के सम्बन्ध में जो थोडी-बहुतत निश्चित जान- 
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कारी प्राप्त है उससे हो हमें सन्‍तोष मान लेना होगा । इनका जन्मस्थान 
श्री विल्वाद्वि के समीप 'किल्लिक्कुरिहिश (अथवा शुकपुर) नामक ग्राम 
था। वहाँ एक साधारण अन्तराल वर्ग के परिवार में एक नडियार के 
(नपियार की स्त्री नडियार कहलाती है) एक नम्पूतिरि ब्राह्मण से एक 
पुत्र-रत्न उत्पन्न हुआ, जिसने आ्रागे चलकर कुज्चन्‌ नम्पियार के नाम से 
प्रसिद्धि पाई । इनके जन्म के बारे में अनेक ऐतिह्ा प्रसिद्ध हें। उन सब 
का सार इतना ही है कि कुञ्चन्‌ नम्पियार किसी पडित ब्राह्मण के अनु- 
गह से उत्पन्त हुए किसी एक नडियार के पुत्र थे। कुड्चन्‌ नम्पियार का 
असाधारण वाग्विलास और प्रतिभा इन ऐतिह्यों को सार्थक बनाती है । 
वाल्यकाल में योग्य ग्रुरुजनो से विद्या प्राप्त करने के पदचात्‌ नम्पियार 
अपने देश के राजा श्री देवनारायण के श्राश्रय में राजकवि बनकर 
प्रख्यात होने लमे । कोलस्वस्प तथा वेणाट्ट्र॒स्वरूप नामक दो राजाओो 
के प्राश्नय में भी इन्होने कूछ वर्ष बिताये थे। इनकी कविताओ में 
ध्वोणपल्लि भ्राचायं', 'उण्णि रवि कुरुप्पु! झौर एक ब्राह्मण गुरु, इस 
प्रकार तीन ग़ुरुवर्यों की वन्‍्दना पाई जाती है । इसी प्रकार समय-समय 
णर ये जिन-जिन राजा की प्रसाद-छाया में रहे उनकी स्तुति भी इनकी 
तत्कालीन रचनाओो में मिलती हूँ । 

कुअचन्‌ की कृतियो से जो प्रमाण मिलते है उनके श्राधार पर यह 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि मध्य तिरुविताकूर में चेम्पकशेरी 
राज्य की केन्द्र नगरी 'अम्पलप्पुडा' उनके जीवन-मध्याह्लु की भ्राश्नय- 
स्थली थी और वे अपनी सायाह्द-दशा वेणाट्द्धु राजा के आश्रय में 
व्यतीत करके अन्त्यकाल में स्वदेश को ही लौट आये थे । 

परिहास-रसिकता नम्पियार का जन्मसिद्ध गुण था। उनके बारे में 
कैरलीय जनता के बीच प्रसिद्ध कहानियाँ इसी निर्णोय को प्रमारित 
करती है। कुचन की कविताझो का प्रध्ययन करने के पहले उनके 
पन्तगंत गुण का भवलोकन कर लें । इस कविवर्य का बाल्यकाल श्रपने 
जन्मदेण में ही श्ास्त्राध्ययन में वीता था। युवावस्या में ये छोटो-मोटी 
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कविताएं सस्कृत में रचा करते थे। किन्तु इनकी नवनवोस्मेपज्ञालिनी 
ण्तिभा इससे सन्तुष्ट नही हुई। घीरे-घीरे इनकी कवनशक्ति और 
रसिकता आसपास के लोगो को ज्ञात होने लगी । इसी बीच एक ऐसी 
घटना हुई कि इनके कविता-पुष्पो का सौरभ राजमहल में प्रविष्ट हुआ। 
कहा जाता है कि उस समय अ्म्पलप्पुडा की राजसभा में एक परदेशी 
ब्राह्मण शास्त्री श्रा गये । उन्होंने केरलीय विद्वानों का आह्वान किया । 
राजा की विद्व॒त्सभा के श्रध्यक्ष कुब्चन्‌ के गुर भट्टतिरि थे। अतएव 
भद्ठतिरि को ही यास्त्री का आह्वान स्वीकार करना पडा । कई दिन 
के विवाद के पदचात्‌ भी किसी की जय-पराजय निद्चिचत नहीं हो पाई । 
राजा को शंका होने लगी कि कही हमारे विद्वानों को नीचा न देखना 
पडे । उन्होने प्रकाइय रूप में कहा---“श्राप दोनो का निर्णेय वादविवाद 
से होना सम्भव नही दीखता, इसलिए प्राप दोनो श्राज रात में ही वारह 
सर्ग वाला एक-एक काव्य मणि-प्रवाल भाषा में बनाकर कल प्रात काल 
प्रस्तुत कीजिए ॥ इन काव्यो के ग्रुर-दोप से आपकी श्रघरोत्तरता का 
निर्णय हो जायगा ।” दोनो को राजाज्ञा स्वीकार करनी ही पडी | 
शास्त्रीजी को काव्यकला की छाया भी न लगी थी) वे घर जाकर 
आ्राराम से सो गये। परन्तु भट््‌टतिरि का मन आत्माभिमान की हानि के 
डर से भर गया। बब वे वियाद-मरन होकर टहल रहे थे, उन्होने देखा 
कि उनका प्रिय शिष्य कुझ्चन्‌ नम्पियार शभ्रा रहा है । उनका हृदय खिल 
उठा और उन्होने कहा---'वत्स, तेरा श्राना मेरी भाग्य-हवित श्र तेरी 
गुरुमक्ति का परिचायक है ।” बाद में उन्होंने अपने ऊपर आये सकट का 
सारा विवरण सुनाया । कुड्चन्‌ का उत्तर इतना ही था--“वारह सर्गे 
में अकेला तो नही लिख पाऊँगा । आप ग्यारह लोगो को मेरे साथ 
दीजिए ।” गुरु ने अ्रपने शिष्यो में से ग्यारह समर्थ लेखको को जग्राकर 
कुरचन्‌ के पास भेजा । कहा जाता है कि कुज््चन्‌ एक-एक सर्ग का एक- 
एक इलोक उन ग्यारह लोगो को लिखवाते गये भ्ौर एक सर्य स्वयं 
लिखते गये । इस प्रकार प्रातःकाल, सूर्य की किरणो के निकलने से पूर्व 
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ही, 'श्रीकृष्णाचरित मणि-प्रवाल काव्य” लिखकर तैयार हो गया । जागने 
पर मुरुवर्य के चरणों में वह पूर्ण काव्य समपित कर देने का श्रादेद्वा दे 
कर कुझचन्‌ वहाँ से चले भी गये । कहने की झ्रावश्यकता नहीं कि भद्ढ- 
तिरि की जीत हुई और शास्त्रीजी उनकी भूरि-भूरि प्रशसा करते हुए 
स्वधाम को लौट गये । 

यह 'श्रीकृष्णचरित” मलयाल साहित्य की काव्यशाखा की एक अनुपम 
निधि है । इसमें ऐसी भ्रशुद्धिगाँ श्रौर श्रसावधानी के दोप भी मौजूद हे, 
जिनसे ज्ञात होता है कि यह द्वूत कविता है। श्रीकुष्ण की पविन्न जीवनी 
लेकर रचा हुआ यह काव्य तब से श्राज तक केरल के वच्चे-बच्चे के 
रसनाग्र में विलसित है । इसकी रचना से कृञचन्‌ नम्पियार अ्रम्पलप्पुडा- 
नरेश की विद्वत्सभा के सर्वमान्य श्रलकार बन गये । जब तक चेंपकददोरी 
राज्य तिखविताकुर में विलीन नही हुआ तब तक वे वही रहे । उसके 
पदचात्‌ कुछ समय तिरुश्ननन्तपुर में भी राजा के आश्रित होकर रहे थे । 

अपने कवित्व-वेसव तथा सम्भाषण-चातुर्यं से नम्पियार सर्वेदा 
लोकप्रिय ही रहे। प्रत्येक स्थान पर 'हसो-हसाश्रो'” इनकी नीति थी । जो 
इनके शान्ु बने उनकी कुशल नही रही । ये उनका परिहास कर-करके 
उन्हे विवश करके छोडते थे। इनके प्रतिभा-विलास और हास-रसि- 
कता के कारण राजसभा में इनको मुख्य स्थान ही मिलता था । इससे 

अन्य विद्वानों को ईर््या होना स्वाभाविक था। इस सम्बन्ध में कविकुलग्ुरु 

कालिदास श्रौर राजा भोज के समान कूुञ्चनू तथा श्री देवनारायण 
महाराज के सम्बन्ध में भी अनेक कहानिया प्रसिद्ध हैं। एक यह है 

चम्पकदशें री राज्य की राजधानी अ्रम्पलप्पुडा में श्रीकृष्ण का जो 
मन्दिर है वह समस्त केरल में प्रसिद्ध है। वहाँ का मुख्य नैवेद्य ३६० 
सेर दूधभौर ३६० सेर चीनी से वनाया हुआ पायस होता था | प्रतिदिन 
नैवेद्य होने के उपरान्त प्रसाद के रूप में इस पायस का थोडा-सा भाग 
राजमहल में भेजा जाता था। वह भोजन के समय महाराजा और 
उपस्थित विद्वानों को धाँदा जाता था। एक दिन राजा के मन में आया 


हास्प-ताहित्य फेः उपन्ाता ६ फुज्चनू नम्पियार १११ 


दि मम्ननू की विशेषता देने प्र सर-सेदी विद्वानों को भी बताई जाय । 
इसलिए ऊब परायम पत्ते में परोसा गया तो राजा ने मुह बनाकर कहा- 
यह पछ खराब मासूम होता है, विचित्र कठटवापन है इस पायस में ।” 
शाहा के मुह से यह निकला नहीं कि चोंप सभो लोगो ने अपने-अपने 
हाथ पीच लिये गौर सब वही वात दुहराने लगे । परन्तु हमारे कुब्चन 
तो बिना झुछ फटे साते गये । इस पर राजा ने पुछा--“कुड्चनू, क्या इस 
परायस हा छद्ध विभिषर स्थरा३ नही है ?” कुझचन्‌ शान्त भाव से विनय के 
साथ बोचे-- "दी महाराज, है त्तो सही, परन्तु यह विचित्र स्वाद मुझे 
तो पसन्द है, क्योंकि दूध और चीनी का है न?” ये शब्द कह कर वे 
फिर स्वाद से साने लगे। राता हँस पड़े श्ौर शेप लोगो ने शरमाकर 
शर नीचे कर निये। 
सच बोलने में उन्हे कही भी कोई सकोच नही होता था । इसी प्रकार 
की एक कहानी तिरुअ्रनन्तपुर के सम्बन्ध में भी मशहूर है। श्री वीर मार्तण्ड 
वर्मा के नाम से प्रस्यात वहाँ के श्रति पराक्रमी राजा ने वहाँ के पद्ननाभ 
महामन्दिर में एक दीप-ल्तम्भ वनवाया। जिस दिन उस महान्‌ दीपक 
का उदुवाटन हुआ, महाराज भी अपने विद्वतु-परिवार के साथ देव-दर्शन 
के लिए गये। वहाँ उन्होने सभी कवियों से कहा कि इस दीपक के बारे 
में एक-एक इलोक बनाएँ । सभी ने सुन्दर-सुन्दर भ्रलकारो से परिपूर्ण 
कविताएँ बनाई । कृव्चन नम्पियार चपचाप खडे थे। महाराज ने श्रन्त 
में उनसे हंसकर पुछा--“व्यो कुठ्चनू, कूछ वोलोगे नहीं ?” कुज्चन्‌ ने 
उत्तर दिया 
दीपस्तस्स सहाइचर्य, नमुबकु किदृटरए पर, 
इत्यर्थ एपां इलोकानास्‌ अल्लतीनु न विद्यते | 
अर्थात्‌, दीपस्तम्म महा आइचर्यकारक है, यह बताने वाले इन सब 
इलोको का श्रर्थ केवल इतना ही है कि हमें भी पैसा मिले । 
राजा ने इस स्पष्टवादिता से प्रसन्‍तर होकर उनको सम्मानित किया। 
सम्मापण-चतुर व्यक्तियों की बाकू-रसिकता उनके शब्दों में होती है। 
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मलय-भाषा के कवि-केसरी का वाण्वेशिष्ट्य समझने के लिए उन शब्दो 
का भ्र्थ-स्वारस्य समझना झ्रावश्यक है । 

पहले कहा जा चुका है कि नस्पियार ने श्रपना बहुत-सा जीवन 
अमर में ब्रिताया। कभी कोट्टय, कभी प्रम्पलप्पुडा, कभी तिरुअनन्तपुर- 
इस प्रकार वे घूमते ही रहते थे। एक बार वे तिरुअनन्तपुर में आये 
श्रौर वहाँ मन्दिर में दर्शन के लिए गये । मन्दिर के पुजारी ने, जिसे भाषा 
में 'नम्पि' कहते हे, उनसे पूछा--“आर ?” श्रर्थातु, “तुम कौन ?” 
उन्होने उत्तर दिया--/नम्पिश्लार ।” नम्पि ने समझा कि शअ्रागन्तुक मेरा 
अपमान कर रहा है। यह असम्भव भी नहीं था कि परिहासप्रिय 
कुज्चन्‌ ने कुछ विनोद करने की हृष्टि से ही यह उत्तर दिया, जिसका 
अर्थ यह भी हो सकता था कि “नम्पि कौन है ?” (नम्पि आर ?) 
पुजारी ने रुष्ट होकर महाराजा के पास शिकायत की । महाराजा ने 
कुञचन्‌ को बुलाकर पूछा तो उत्तर मिला 

नस्पि श्रारेन्नु चोदिच्चु, नस्पिश्ारेन्नु चोल्लिनेन । 
नम्पि केट्रथ कोपिच्चु, तपुराने ! क्षमिक्करों ॥ 

अर्थात्‌, नम्पि ने पुछा---"“झार २?” (कौन ?) मैंने उत्तर दिया-- 
“नम्पिश्ार ।” नम्पि सुनकर रुष्ट हो गये । महाराज, क्षमा कीजिए ' 

तम्पुरान (महाराजा) ने यह सरल, सुन्दर, रसिक वाग्विलास 
सुनकर कु चन्‌ को उलदे पारितोषिक दिया । 

राजभवन से विशेष सम्मानित कवियों, कलाकारो, पण्डितो श्रादि 
को नित्य व्यय के लिए निश्चित माता में चावल-दाल आदि सामान 
मिलता था। नम्पियार के नाम भी सवा दो सेर चावल शौर तदनुसार 
भ्रन्य सामान निश्चित था। एक दिन यह सब वाटने वाला “पण्डाला' 
(भडारी) कहने लगा--“सवा दो सेर नही, दो सेर ही चावल निध्चित 
है ।” इस कलह में दुपहर के दो वज गये । जब देखा कि भडारी टस-से- 
भस नही होता तो नम्पियार ने सीधे महाराजा-पाइवं में श्रपनी शिकायत 
इस प्रकार पहुँचा दी - 
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रण्डे कालेन्नु कल्पिच्चु, रण्डे कालायि नेरबु । 
उण्डो कालेन्नु पण्डाल, उण्डिल्लिन्निन्ननेरवु' । 
अर्थात्‌, श्रादेश मिला था कि 'रण्डे काल' (सवा दो) मिले । भ्राज समय 
भी “रण्डे काल” (पाव दो) हो गया । पण्डाल अब तक पुद्ध ही रहे हैं- 
'काल्‌” (पाव) कहाँ है ? श्रव तक खाना नही खा सका । 
कहना झावश्यक नही कि निर्णय नम्पियार के पक्ष में ही रहा । 
इस प्रकार उनकी वाग्मिता, सरस्वती-प्रसाद तथा परिहास-प्रियता 
के कितने ही उदाहरण सुनने को मिलते है । एक बार देश-पर्यटन करते 
कोलस्वरूप (कोल राज्य) में पहुँचे । वहाँ उनको बहुत कप्ट उठाना 
पड़ा। कहा जाता है कि उन्होंने यह श्लोक लिख कर राजा के पास 
भेज दिया 
कोल-भूपस्थ नगरे वासरा हरिवासरा। 
भदाकंसंकुरोइचात्र राज्य शिवराज्रय । 
श्र्थात्‌, कोल भूप के नगर में दिन तो हरिवासर हें--उपवास से 
बीतते हे, और राधत्रियाँ मच्छुरो श्र खठमलो के कारण शिवरात्रि हे-- 
जागरण में बितानी पड़ती हें । 
राजा हो या कोई साधाररा! व्यक्ति, दोष दिखा तो सामने बोलने 
में थे सकोच नही करते थे । 
एक बार तिरुचिताकुर के महाराजा नम्पियार से किसी कारण-वज 
अप्रसन्‍्त हो गये। उन्होने इन्हे सामने आने से मना कर दिया । राजप्रसाद 
का भ्राश्रय नप्ट हो जाने पर इनका जीवन भी कष्टमय हो गया । जद 
स्थिति श्रसह्य होने लगी तो इन्होने भिम्न श्राशय का इलोक लिखकर 


राजा को भेज दिया 

“तुम, हे राजन, सज्जनो' से पूज्य हो, मे भी शत्रु लोगो के दण्डो से 
पूज्य हु । तुम्हारे लिए श्रारोहण करने को चारण (हाथी) है, मेरे लिए 
भी राजसन्दिर में आने को वारण (मनाही) है। तुम्हारा विश्व-भर में 
कोई शभ्ररि (वान्रु) नहीं है, मेरे घर में भी खाने के लिए श्ररि 
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(चावल) नहीं है। तुम्हारी सेवा करता-करता मे भी तुम्हारे बरावर हो 
गया हूं ।” 

यह इलोक देखते ही राजा ने नम्पियार को फिर से राजसभा में 
स्थान दिया और वे इनका पूर्वाधिक श्रादर करने लगे । 

यही सामथ्य तम्पियार की कविता में भी अनगेल प्रवाहित होता 
दिखाई देता है। वे प्रत्येक परिस्थिति श्र प्रत्येक घटना का इस 
तन्‍मयता के साथ चित्रण करते हैँ कि पाठक या भोतागण उसे अपने 
सामने देखने लगते हैं । 

नम्पियार ने सस्क्तत तथा भाषा में अनेक रचनाएँ की हैं । 
धवाणक्‍य-सूत्र', “कृष्णाजु न-विजय', 'श्रीकृष्ण-चरित”, “पचततन्त्र, 
'शिवपुराण', एकादशी माहात्म्य, 'विष्णु गीता, 'भारत पतिन्नालु वृत्त', 
'पत्तुवृत्त', 'शीलावती', 'सोमवार माहात्म्य' श्रादि पच्च-कृतियों के अलावा 
स्त्रियों के लिए 'कक्रोट्टक्कली' नामक नृत्य-विश्येप के उपयोगी भ्रसख्य 
गीतो का भी निर्माण उन्होंने किया है। परन्तु उन्हे केरल-भाषा भौर 
केरलीय जनता के हृदय-पद्मासन पर विराजित कराने का गौरव उनके 
तुल्लल' को ही प्राप्त है। 

यह तुल्लल' क्या है ? मलयाल भाषा में 'तुल्लल” छाब्द का श्र्थ 
है---द्रुत गति से पाद-चालन व ताल के साथ किया जाने वाला नृत्य- 
विशेष ।” इसकी उत्पत्ति के विषय में एक कहानी प्रचलित है। कहा 
जाता है कि एक वार अम्पलप्पुडा के श्रीकृष्ण-मन्दिर में 'चाक्यार-कूत्तु' 
हो रहा था। 'नम्पियार' जाति का काम है भन्दिरो में पारिय-वादन 
करना। इसी काम के कारण नम्पियार-वश के पर्याय के रूप में 
'पारिवादन' द्ाव्द भी प्रचलित है। जब सन्दिरो में चाक्यार "कृत्त ' 
बोलने लगते हैं तव “मिडायबु' नाम का वाद्य बजोना भी नम्पियारों 
का काम होता है। उस दिन किसी कारण से रोज का वाद्यकार 
उपस्थित नही था । अतएव कुज्चन्‌ को उस दिन का काम निभाने का 
आदेश मिला । चाक्यार पहले गाकर सुनाता है वाद में नम्पियार वाद्य 
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वजाता है। उत्तके वाद चाक्यार अपना व्यास्यान भौर अभिनय शुरू 
करता है । जब बहू ममाप्त होता है तव दूसरा खण्ड गाता है और फिर 
प्रभिनय के साथ व्यार्यान होता है। गानो के बीच के समय में, जो 
चहुत ही लम्बा होता है, नम्पियार को छुपचाप बैठना पडता है। जिस 
दिन कुड्चन्‌ की बारी थी, वे उस बीच के समय में बैठे-वैठे सो गये । 
कथा के वीच में चावयार ने इस अ्सावधानी के लिए नम्पियार का 
चहुत परिहास किया। "कृत्त बोलने के समय चावयार को कुछ भी 
बोलने का भश्रधिकार होता है। इसलिए यह परिहास सह लेने के सिवा 
नम्पियार को कोई चारा नही था । परन्तु इतना अपमान सह लेता भी 
कुल्चन्‌ू के लिए सम्भव नहीं था। इसका फल दूसरे दिन जनता को 
दिखाई दिया । मन्दिर में जब चावयार का "कृत्त्‌” भ्रारम्भ होने का 
समय हुम्ना त्व मन्दिर के पीछे के 'कलित्तट्दु! (जन-साधाररणा के बैठने 
के लिए एक प्रकार का मच, जो प्रत्येक मन्दिर के पास होता है) के 
ऊपर एक विशेष कलाकार चेश-विधान के साथ खड़ा हुआ दिखाई 
दिया। शिर में किरीट, गले में स्फटिक मालाएँ, अंगो में पूण-पुष्पी से 
बने श्रलकार, चन्दनादि का लेपन श्र पूग के पत्तो से बने वस्त्र आदि--- 
इस प्रकार विचित्र रूप से विभूषित कुझू्चन्‌ नस्पियार अभिनय के लिए 
सन्‍नद्ध होकर वहाँ खडे थे । इस विचित्र रूप से आकर्षित होकर जन- 
समुदाय उसी श्रोर उमड़ पडा । जब सभा सज्जित हुई तो ताल तथा 
स्वरो के लय के साथ नया नतेंक गाने लगा * 

“मत हाथियों के कुल को नष्ट करने वाले, सहागिरि जेसे विशाल 
हाथी की रूप लेकर उमाकान्त श्री महादेव हथिनी का रूप धारण 
की हुई 'उसमरादेवी के साथ जब पर्वतो की छाया में केलि कर रहे थे, 
समय, सारे ससार के पुण्य-फलों के एकत्र होने से जो बालक--श्री 
गरोदवर---उत्पन्त हुए थे, वे इस समय मेरी सहायता करें ! मेरे इस 
खेल में जो बाघाएँ आयें उन्हें वे ही विध्नेदवर दर करें। में नमस्कार 
करता हूं, नमस्कार करता हू' 


ब््न्ीी 
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इस प्रकार गणेश्वर, सरस्वती आदि देव-देवियो की वन्दना के 
बाद श्रपने गृुरुजनो को प्रणाम और उनकी स्तुति आदि करके नम्पियार 
सौगन्धिका-हरण की कहानी स्वय गाकर अ्रभिनय करने लगे । कुज्चनू 
की सरल-सुन्दर भाषा ओर उसके साथ सरलता से समझ में श्रानेवाला 
अभिनय, ताल-मेल आदि सब इतना आकर्षक और विनोदसय था कि 
जनता चाक्यार और उनकी कथा को भूल गई और मन्दिर में 'पाठक' 
सुनने को एकत्र हुए लोग भीमसेन तथा हनुमान के वार्तालाप भर 
कल्याण-सौगधिक पुष्प के हरण की कथा को सोच-सोचकर, हेँस-हँस- 
कर अपने घरो को लौटे। यही कल्यारणा-सौगन्धिक तुल्लल-कथा 'तुल्लल' 
नाम के नये प्रस्थान का प्रथमोपहार थी। उस दिन से नम्पियार के 
तुल्लल' ने जन-समुदाय के हुदय में श्रपना स्थान बना लिया। सब 
मिलाकर उन्होने चौंसठ 'तुल्लल'-कथाएँं रची। तुल्लल की रचना, 
वेशविधान, अभिनयरीति आदि सभी कु चन की देन है। यह सब इतना 
मनोरजक झौर प्रसादमय था कि थोडे ही समय के भ्रन्दर यह कला 
समस्त केरल में व्याप्त हो गई झौर झ्राज तक उत्तनी ही श्राकर्षक तथा 
स्थिर बनी है! 

साराश यह है कि चाक्यार और नम्पियार के पारस्परिक सघर्ष के 
फलस्वरूप इस सुन्दर कला का जन्म हुआ । चाक्‍्यार ने नम्पियार का 
मर्मे-मेदी परिहास किया, श्र उनके 'पाठक” को सुनने वाले लोग ही 
मे रहें, ऐसा उपाय करके नम्पियार ने दूसरे ही दिन वदला चुका दिया। 
इस कहानी में तथ्य किस माचा में है यह निर्णय करना कठिन है। 
कदाचित्‌ केवल इतना कहना भ्रसगत नही होगा कि किसी चावयार के 
साथ कुज्चन्‌ नम्पियार का मत्सर 'तुल्लल-प्रस्थान' का तात्कालिक 
निमित्त वना । किन्तु यदि हम यह कहे कि एक दिन प्रात काल दब 
चावयार से अ्प्रसन्‍त होकर नम्पियार रगमच में चढकर खडे हो गये 
तब वीरभद्र की जटा से ऋइृत्तिका की उत्पत्ति के समान ुल्लल' के 
लिए सब आवश्यक साधन-सामग्री उपस्थित हो गई, तो यह ठीक 


हु 
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नहीं होगा। इसलिए 'तुल्लल"-प्रस्थान की उत्पत्ति की गवेपणा अन्य 

दिधाश्रो में करना भ्रावश्यक है । 
पुल्लल के बारे में सोचने पर तीन बातें मन में भ्राती है--उसका 
वृत्त-बन्ध, उसकी कविता-रीति श्र उसका प्रचुर प्रचार। उसमें तीन 
वृत्त दिश्ाई देते है--शीतंकन्‌, परयन्‌ श्र श्रोट्टन । पहले दोनो कुछ 
मन्द गाने योग्य झौर तीसरा शीघ्र गति में गाने योग्य मात्रा-वृत्त है । 
छन्‍्दशास्त्र की कसौटी पर चढाने पर स्पष्ट मालुम हो जायगा कि 
प्रोट्टन-नुल्लल के बृत्त सस्कृत के तरगिणी वृत्त से भिन्‍न नही हे । गाने 
की रीति से यह प्क्षर-वृत्त नही, मात्रा-वृत्त मालूम होता है। इसी प्रकार 
धोप चृत्तो का अध्ययन करने से भी मातम होता है कि तुल्लल में प्रयुक्त 
वृत्त नये नहीं है । केरल में प्रचलित्त वृत्तो को ही रसानुरूप स्वीकार 
करके नम्पियार काम में लाये हैं। सभी वृत्त केरलीय जनता के चिर- 
परिचित हैं। इतना ही नही, किसी-न-किसी रूप में सभी लोग उनको 
धोढा-चहुत गा भी लेते हे । 
कथा-वस्तु भी तम्पियार ने जनता का मन जानकर ही चुनी है। 

पण्डित तथा पामर, कुचेल तथा कवर श्रादि भेद को दुर करके सर्वे- 
सामान्य को रुचिकर होने योग्य इतिवुत उन्होने पुराण-कथाश्रो से ही 
चुन लिये। उनकी सब कथाएँ रामायण अथवा भारत से ली गई हैं । 
परन्तु वही कथाएँ जब नम्पियार के मुख से अ्नगेल घारा वनकर 
प्रवाहित होती है तब उनके प्रसाद तथा माघुयेमय गान के साथ जनता 
के हृदय ताल मिलाकर आनन्द-नर्तंव करने लगते हें। भाषा की सरलता, 
प्रवाह श्रौर सुगमता अनुभवेकवेच्य है। यही कारण है कि तुल्लल के गाने 
सभी को रुचिकर वन गये हे । उस समय जो लोकगीत श्रादि रचे जाते 
थे वे साघारण लोगो को श्राकृष्ट करने योग्य नही थे। कथकलि आदि 
अभिनय-गीत पण्डित-वरेण्यो की ही समफ में आते थे। परन्तु तुल्लल 
में मध्यम रीति का अवलबन किया गया और वह श्राशय-पौष्कल्य 

तथा भाषा-सौदये श्रादि के कारण सब का लालना-पान्न बन गया। 


श्श्८ फरली साहित्य दर्शन 


पौराणिक इतिवृत्तो को सर्वेस्ामान्य के भ्रास्वादन के योग्य बनाने का 
प्रथम प्रयत्न “चाक्‍्यार कूत्त्‌” में हुआ था। परन्तु वह मन्दिरो के 
अन्तग हो तक ही सीमित रहा । कथकलि श्रपनी हस्त-मुद्रा और सस्क्ृत 
पद-निष्ठा से पण्डितो की सम्पत्ति रह गई। इन दोनो की कमियो को 
निकालकर, गुणो को एकचन्र करके, विनोद-रस में लपेटकर सहृदय 
हृदयाह्लादन करना ही नम्पियार का उद्दश्य था। उन्होने अपना 
उहं इय अपनी ही भाषा में गाया है * 

“सटजनो के बीच उनके पटयरिय (विनोद-युद्ध) के लिए सुन्दर- 
सरल केरल भाषा ही योग्य है ।” 

“सलयाल भाषा और सस्कृत दोनो का सुझ्के श्रभ्यास है श्ौर दोनो 
सें एक-सी पोढ़ भाषा में फाव्य-रचना कर भी सकता हू । परन्तु इन भटो 
में, जो सर्वेतामान्य के प्रतिनिधि है, सस्कृत समभने की शक्ति नहीं है । 
इसलिए कुछ कम्ती या दोष रह जाय तो भी भाषा में ही बोलूगा ।” 

विनोद श्र विज्ञान को क्षीर-नीर न्‍्यायेन मिलाकर पण्डित तथा 
साधारण जन दोनो के समभने योग्य एक नई शैली आरम्भ करने की 
हिम्मत नम्पियार ने प्रदर्शित की । इस नये भ्रस्थान के शीघ्र झौर प्रचुर 
प्रचार का मुख्य कारण इन कविताओं में झापादचूड प्रत्यक्ष होने वाला 
हास्यरस है। नम्पियार या तुल्लल नाम सुनते ही प्रत्येक केरलीय का 
मन खुलकर हेँसने के लिए तेयार हो जाता है। अपनी चारो ओर सदा 
दीख पडने के कारण सुपरिचित पश्राचार, विचार, व्यवहार, व्यक्ति 
अथवा जनता का प्रतिविम्ब हास्यरसमय भाषा में जब सामने आराता है 
तब उसके प्रति आकर्षण होना अनिवार्य है। सामयिकता, जीवन-रीति 
झौर केरलीयता ही 'तुल्लल' की मुख्य विशेषताएँ हें। उस समय तक 
जन-सामान्य के जितने भी साहित्य प्रस्थान थे उन सभी का एकीकरण 
है तुल्लल । नम्पियार ने कथकलि के वेश-विधान, अभिनय-रीति के 
सरल अश, केरलीय गरीतो के वृत्त, तथा गान-रीति श्रादि लेकर और 
उन्हे वीर-रस एवं भक्ति-सन्देश के साथ, जो केरलीय साहित्य के दो 
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विज्येष स्वभाव है, मिलाकर, उनमें अपनी विनोदमय भाषा का पुटपाक 
देकर, जनता के श्रास्वादन के लिए प्रस्तुत किया। उनके विनोद-रस 
श्रथवा हास्यरस के दो श्रविभाज्य घटक हे--परिहास तथा विमश्ञे। 
इन दोनो के सजीव होने के लिए समानकालीन जीवन की छाया ग्रहण 
करने की श्रावर्यकता है। इस सब को एक स्थान पर पाकर केरनीय 
जनता अपने को और अपने शतन्नु-मित्र, परिचित-अ्रपरिचित सभी को 
नम्पियार के कविता रूपी दर्पण में देखने लगी। यही कारण है कि 
तुल्लल-प्रस्थान तडित के समान अप्रतीक्षित रूप में श्राविभ्वत होने पर 
भी ध्र्‌व-नक्षत्र के समान स्थिर-प्रभा के साथ विद्यमान है ! 
नम्पियार का हास्य देखते ही हमें उनकी निरकुशता का भी अनु भव 
होता है। कवित्व उनके हाथ में केवल एक खिलोना मालूम होता है । 
हास्यरस की झ्राधारशिला है वेजात्य श्रथवा वैरुप्य का बोध । इसलिए 
साधारणात परिहास की तह में विद्वेष या असहिष्णुता का भाव छिपा हुआ 
दिखलाई पडता है । किन्तु नम्पियार के हास्य का श्रास्वादन करते हुए 
हमें विद्व प की भावना से अधिक मनुष्य-समुदाय की दुर्बेलताश्रो के प्रति 
एक दयाभाव की शअनुश्ूत्ति होने लगती है। विमशेन की रुक्षता के साथ 
ही हास्य की प्रसन्‍्तता भी दृष्टिगोचर होती है। सभी चैरूप्य श्रौर सभी 
दुर्वलता देखकर 'हाय बेचारा ” कहते हुए हसकर उसे सुधारने का 
प्रयत्न करने का सजीव उदाहरण है नम्पियार का तुल्लल कथा-सभूह । 
कवि का परिहास समुदाय के प्रति है, व्यक्ति के प्रति नही । प्रत्येक जाति 
और प्रत्येक मनुष्य को क्या करना चाहिए इसके विपय में मम्पियार का 
अभिप्राय निश्चित श्र सुव्यक्त है। उस घम्म से व्यतिचलित होनेंवाला 
कोई भी हो, उनके हास्य का लक्ष्य बनने से वचचता नही । केरल की दो 
मुख्य जातियाँ हे, नायर तथा पट्टर (तमिल ब्लाह्मण) । नायर का काम 
क्षत्रियोचित देश-रक्षा और वीरोचित जीवन है। उधर, ब्राह्मण को 
चाहिए वेद-शास्त्रादि का अध्ययन-अध्यापन और ब्रह्मज्ञान में विलीन- 
चित्त होकर रहना । नम्पियार के समय में ये दोनो जातियाँ अतिदाय 
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अधघ पतित हो चुकी थी। इसलिए मौके-बेमौके इन दोनो को परिहास- 
शरो से विदीरण करने में नम्पियार ने कभी कमी नही की । किन्तु उतका 
परिहास किसी व्यक्ति के नही, व्यक्तियों में भरे हुए दोपो के प्रति है । 
उदाहरण के लिए घन-तृष्ण्ता में निमसत ब्राह्मणों की वर्राना देखिए 

“ब्राह्मणों को पैसे की याद श्राते हो ऐसा लगता है मानो स्वय युवा 
चन गये हो । काशी के श्रागे भी एक पेसा सिले तो वहाँ तक दौड 
लगाने को तैयार है । श्रठत्तर वर्ष पूरे किये हुए एक बूढा यह जा रहा 
है। थाल जेसा चमचमाता इसका गंजा शिर सूर्य की किरस्पो से ऐसा 
गर्म हो गया है कि श्रव भडभूजा के भाड़ के समान उस पर एक मुट्ठी 
घान की लाई भून सकते है । छाता तो है नहीं, एक लाठी है; उस पर वल 
देकर, भुक-भुककर, खाँस-खाँसकर, धूल में स्वान करके, श्राखिर यहाँ 
तक पहुँचा है। यदि इसको बिना एक पैसा पाये चला जाना पडा तो 
इसके जलते दिल से निकलनेवालो शाप-वाणी कोसल राज्य को ही भस्म 
कर डालेगी ।” 

दूसरे स्थान पर कहते हे 

“प्रतिग्रह शब्द सुनते ही नपुतिरि एक दिन में पचास भील चलने 
के लिए तेयार हो जाता है। 'वार' नाम का मंत्र-जाप पूरा होने पर जैसे 
ही कलश का समय श्राया, कि तीन सौ नंपूतिरि वहाँ छात्ता-थैली समेत 
पहुँच जाते है ४” 

इसी प्रकार नायर जाति को भी भीरुता, स्वार्थंपरता, निल्लेज्जता 
आदि दुगु शो के' आगार बनने के लिए कुज्चन्‌ ने मन भर के सुनाया है । 
मापिला ( ईसाई ), भ्रम्पलवासी ( वार्यिर, पुतुआल श्रादि जातियाँ ) 
इत्यादि भी इस महान्‌ कवि की रसना के श्राक्रमण से बचे नही। 
जहाँ-जहाँ प्रवसर मिला, इन्होंने अपने हृदय में भरा रोप प्रकट कर 
दिया । इन्होने स्वय हो अपने इस तौत्र परिहास का स्पष्टी ऋरण किया 
है । कहते हैं 

“किसी को नींचा दिसाने का मेरा विचार बिलकुल नहीं है। न 
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“किसी की सुशामद करने फी ही मेरी वृत्ति है ।” श्रौर-- 

“जब कयोपकथन के रूप में कहानो कहते है तब कभी-कभी, 
मैसगचश, कई हास्यमय व्यंग्यादि भी बीच-बीच में पुष्टि के लिए फरने 
पड़ते हैं । उनसे श्राप लोग बुरा न मानें । वह सब हितकारी है ऐसा 
समभकर विहज्जन क्षमा करें। मे परणाम करता हू ।” 

इस प्रकार हास-परिहास भरकर हेंसाने के तरीके से ही क्यो कहते 
हैं ? इसका भी उत्तर कवि ने दिया है 

“हँसने योग्य कोई कथा सुनने को मिले तो बैंढेंगे, नहीं तो चले 
जायेंगे---इस भावना के साथ श्राये हुए इन सर्वेसामान्य श्रोताश्रो का यहाँ 
सच लगे इसलिए हँसाना हो एकमात्र उपाय है ।” 

परन्तु हेसा कर तात्कालिक मनोरजन करना ही नम्पिय/र का 
'उद्दं श्य नही है । तुल्लल कथा-समूह की प्रत्येक कथा में परिहास की 
आड़ में खडे होकर कवि सदाचार का मार्ग-दर्शन कराते दिखाई देते हे । 

नस्पियारका काल अ्रठारहवी जताब्दी है। तब तक केरल की 
अवरोहर गत्ति श्रारमभ्भ हो चुकी थी । समाज और राष्ट्र के श्रप्न पतन 
के लक्षण पूर्ण हो रहे थे। समाज के वन्चन शिथिल होने लगे थे । 
साधारण जनता में रूढमुल हुए दोषो को खोद कर, उन्हें सबके सामने 
रखकर, कवि उन पर ताली वजाकर हंसने के लिए श्रोताओ्रो को भ्राम- 
त्रित करता है। उस समय के केरल की स्थिति को समभकने का प्रयत्न 
किया जाये तो कुज्चन्‌ के श्राविर्भाव का गौचित्य भी समझ में श्रा 
जायगा। 

वाहर से पाश्चात्य शक्तियाँ श्राकर जगह जगह अ्रधिकार जमा 
चुकी थी। नायर, जिनका जन्मपिद्ध कर्तव्य युद्ध भर देश-रक्षा था, 
शक्तिहीन हो चुके थे। वे श्रायुध-विद्या छोडकर जीविका के हेतु श्रन्य 
मार्ग खोजने के लिए वाघ्य हो गये थे। गण-तत्र शासन नष्ट हो गया 
आा। सरकारी कर्मचारी निरकुश होकर जनता का शोषण करने लगे 
थे। गाँव-गाँव में जो सेनानिवेश और अभ्यास-शालाएँ थी वे सब प्रयो- 


१२२ फरली साहित्य दर्दान 


जनहीन होने लगी थी । भअपने प्राभिजात्य दर्प के कारण दूसरे उद्योगो 
को स्वीकार न करके नायर प्रभ्ुजनन “ऋण कऋृत्वा घृत पिचेत्‌'” का न्याय 
स्वीकार करके भ्रघोगति के मार्ग पर दौड पड़े थे । विदेशी ब्राह्मणों ने, 
जिन्हे केरल में 'पट्टर' कहते हे, इस सुअवसर का आनन्द से स्वागत 
किया । वे नायर रईसो को व्याज पर ऋण देन्देकर उनको जमीन- 
जायदाद हडप कर प्रमुख बनने लगे। व्यापार भी उन्होने श्रपने हाथो 
में कर लिया था। ऐसे समय पर कुछ्चन्‌ का आविर्भाव हुश्ा था। 
ब्राह्मण का दुराग्रह और घन-तृष्णा, नायर की भीरुता शभौर दयनीयता, 
सरकारी कर्मचारियो की जडता और श्रपनी अ्रधीनता में रहने वाले 
लोगो को कष्ट देने की तत्परता श्रादि मनुष्य-मात्र के जो-जो दोप उनकी 
दृष्टि में खटके उन सभी का ग्रिन-गिन करके उन्होने भ्रपनी सरस कविता 
में चित्रण किया है। परन्तु वे केवल दोपैकद्रप्टा नही थे। उन्होने जहाँ 
भीरु नायर का परिहास किया वहाँ वे वीर सेनानी की प्रशसा करने में 
भी चूके नही । उदाहरणार्य 

“पी फटते ही स्तान करके, श्वेत वस्त्र पहन कर, भस्म लेपन करके, 
प्रार्थना का ढोग रचने के बाद ठढा चावल पेट भर खाकर, बरामदे में 
पड़ा सोने वाला नायर युद्ध में जाकर क्या करेगा ? भागकर घर में 
छिप जायेगा ४” । 

परन्तु नम्पियार कहते हे कि ऐसे लोगो के बीच में ऐसे भी 
लोग हे 

“बाल रई जैसे सफेद हो गये है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं 
है। मुह में दादी और नाक के एक साथ सिल जाने की तैयारी हो रही 
है । पचास वर्ष से ऊपर की श्रायु भो हुई १ इन बूढो को श्राज भी सस- 
रांगरा में जाने के लिए कोई सकोच नहीं है । तोप भी कन्घे पर चढा- 
कर चलते है । मानो इन्हे मृत्यु जेसी वस्तु कभी प्राप्त होगी ही नहीं !” 

नम्पियार की कविता कौ एक विद्येषता उसमें निहित और व्याप्त 
हृढ भक्ति-रस है । उनका कहना है - 
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“जो कुछ जनता की सभा सें बोलते हे वह सब ईश्वर-स्तुति होनी 
चाहिए । तभी श्रच्छा होगा ९” दूसरे स्थान पर वे कहते है : 

“याग, योग, मन्त्र, तस्त्र, उपासना, झ्रासन, प्राणायाम श्रादि कुछ 
भी साधारण प्रापंचिक जनो के लिए उपयोगी नहीं है । भकक्‍तवत्सल 
भगवान्‌ के चरणों में भक्ति उत्पन्त करने योग्य बातें बताये श्रौर लोगो 
को भक्ति-सान बनायें तभी मुक्ति-लाभ होगा ४” 

इस भ्रादर्श को समक्ष रखकर, साधारण जनता का हृदय-मालिस्य 
थो कर, उसमें ईश्वर-भक्ति, सन्मा्गं-बोध और कततंव्य-निष्ठा उत्पन्न 
करना कवि का चरम लक्ष्य प्रतीत होता है। जहाँ भी श्रधर्म दिखलाई 
द॑ वहाँ उसकी कट शब्दों में भिन्‍्दा करने में और जहाँ गुण है वहाँ उसकी 
प्रशसा करने में वे कभी नही चुके । उनके परिहास से श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
भी नही बचे । भीम, श्रज्ञुन आदि सभी की हसी उडा कर कवि खूब 

खिलखिलाकर हंसते हे । 

'कल्पाण-सोगन्धिक' कथा में जब हनुमान अपने छोटे भाई भीम की 
शक्ति-परीक्षा करने के लिए मार्ग पर जाकर पड गये तो मार्ग-बाधा 
बने वूढे मर्कट को देखकर भीमसेन क्रोध से कहते है--“रास्ते से हट 
जाश्रो ।/ उन दोनो के बीच का सभाषण यहाँ उद्धत करते का लोभ 
सवरण नही किया जा सकता । 

“उद्धत भीमसेन अपने मार्ग में बाधा बनकर लेटे हुए वृद्ध बलीमुख 
को देखकर ऋठ होकर कहने लगा : 

“देख रे, सकंट ! हमारे मार्ग में श्राकर पड़े सूर्ख, यहाँ से उठ कर 
इंसरी जगह जाकर लेट जा । इस दुर्गंस स्थान पर आकर पड़ने की तुझे 

पैया सूझो है ? देश के प्रभुजनो को देख कर पहचान नहीं सकता तू ? तू 
तो जगल में रहने वाला सूढ बन्दर है। तुकमें तनिक भी चिदेक नहीं है । 
ऐसी जाति में पैदा हुए तुकूसे क्या आशा की जा सकती है ? यो ? 
अकेला क्यो पडा है ? कूदने से पैर मे मोच प्रा गई दया ? श्रव जल्दो से 
उठकर भाग जा, नहीं तो खेर नहीं है (” 
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इस प्रकार भीम के दुर्वंचनो को सुनकर वृद्ध हनुमान ने जरा हँस 
कर धोरे से उत्तर दिया 

“तुम, भाई, इतने कुद्ध होकर क्यो बोलते हे ? उठ कर हटने की 
मुभमें बिलकुल दाक्ति नहीं है। तुम जरा दूसरी झोर से चले जाओ । 
इसमें कोई दोष नहीं है। इस बूढे बन्दर को देखो तो सही । श्राँखो से 
दोखता नहों, शरोर काँप रहा है, बहुत ही कष्ट है। सच, हाथ-पैर तो 
चलते नहीं, शरीर भी शिथिल हो रहा है। कोई भूठ तो मे बोल नहीं 
रहा हुं । हे मानव ! सच बात न जान कर क्यो इस प्रकार हठ करते 
हो ? भाई, कष्ट में पडे बूढो से कोई श्रच्छे पुरुष इस प्रकार का रूगडा 
नहीं करते। ठोक रास्ते से एक या दो कदस इधर या उधर हट कर चले 
जाओ तो उसमें तुम्हारा क्या बिगड़ जायगा ?” 

वायु-पुत्र' कपि की ये बातें सुनकर 'वायु-पुत्र' भीमसेन और भी 
ऋषधित होकर बोले 

#रे बन्दर, क्या समऋ कर बोलतः है ? श्रसभ्यता की कोई सीमा 
नहीं है ? पुरुषश में पैदा हुए महाचीर तृकोदर का यशोगान तूने सुना 
है? घही चोर है यह तेरे समक्ष आया हुआ वेह ! सीधा साग्ग छोडकर 
हम नहीं चलते है । न हम किसी से हारते है । जो मूढ “रास्ते से हटो” 
कहने का दुस्साहुस करता है उसके चक्ष.स्थल पर तुरस्त हो गदा पड 
जाती हैं। श्रधिक बकवास न करके उठ शआऔऔर रास्ते से हट जा। 
सज्जनो के श्राचार की गनन्‍्ध भी न पाये हुए दुर्जेन यदि हमारी निन्‍्दा 
करके रास्ता रोकें तो श्रजुन का अ्रग्रज सहेगा नहीं । याद रख, धर्मपुत्र 
का शनुज धर्म से कभी व्यतिचलित नहीं होता ।* 

इतना सुनने की देर ही थी कि बूढा ठहाका मारकर हँस पडा झौर 
वैसे ही पढे-पढे बोलने लगा 

“यह भीम ! तुमने तो खूब सुनाया !! तुम अपने फो नीतिज्ञ भौर 
घा्मिक बता रहे हो ? वाह भाई, वाह ! धर्मज श्रादि तुम लोग धर्म 
छोडकर कुछ करते ही नहीं ! पांचाली नाम की एक स्त्री को देसकर 
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पाँच-के-पांचों ने मिलकर उसका हाथ पकड़ लिया। यही त्तो तुम्हारा 
धर्म है ! भोर वह जो फहती है वही तुमको शिरोधायय है। चह जैसा 
नचात्ी है वेसा तुम लोग नाचते हो । एक स्त्री के चार-पाँच पति ! 
यह चारो में से किसी वर्ण के योग्य नहों है। चार लोगो को ठीक न 
लगने वाली बात हम पूंछवाले बन्दरो को भी उचित नहीं मालूम 


होती (” 
इस प्रकार उनके बीच का सम्बाद श्रागे बढता-वढता भीमसेन श्रौर 


हनुमान के युद्ध में परिणत हो जाता हैं। श्रन्त में जब अपने बडे भाई 
को पहचान कर भीम विनम्र बनता है तब कथा आगे बढती है । इस 
प्रसग के परिहास्न-प्राच॒य को अ्रनुभव से ही समझा जा सकता है। इस 
प्रकार का प्रसस बनाने श्र उसका यथोचित उपयोग करने की दाक्ति 
नम्पियार की विशेषता है । उनकी चौसठ तुल्लल कथाश्रो में से एक भी 
इससे रहित नही है । दूसरा भरुण है चित्रण की तन्‍्मयता | जब भीमसेन 
हनुमान से पालित कदली-बन में प्रवेश करके हनुमान को देखता है तब 
का वर्णन देखिए 

“भीमसेन ने गन्धमादन पर्वत की श्रधित्यका को देखा तो उन्हें 
इयासल रंग का कोमल, सुन्दर कदली चन सामने दिखाई दिया। श्री 
रामचन्द्र के दास, महावीर, वायुपुत्त हनुमान का वह निवासस्थान था। 
हरे-हरे फदली-फलों के बीच पके फलों के सम्मिभरणा से वहाँ के कदली- 
द्र,म॒ ऐसे मालूम होते थे सानो हरे रत्नों श्र प्रवाल-मण्मों से जठित 
सालिकाशो का तोरण बँधा हो। सनन्‍्द वायु के श्राकर हिलाने से 
आनन्द-नृत्य करने वाले कदली-हुमों के पत्ते मानो दल-सर्मर के रूप सें 
ताल चजा रहे थे ! इस प्रकार के लीला-विलास के साथ उस उद्यान 
में कदलो-दुसम निविड़तया खड़े थे। यह सब कालानूज वीर चृकोदर 
विस्मित होकर देखने लगे****** 

“नीचे गिरे हुए कदली-फलो से सारी भूमि पर ऐसी शोभा छाई 
हुई थी मानो सुन्दर रेशम की विछायत की गई हो । वहाँ तरह-तरह 
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के फलाहारी पक्षी--शुक, सारिका, कपोत श्रादि उड़ते-चहकते थे। 
परन्तु कोई इन पके फलो के पास भो झाने का साहस नहीं कर रहा 
था। इस वन की रक्षा करने वाला कौन है, इस प्रश्न का उत्तर भन में 
दूँ ढते हुए वृकोदर चारों ओर सावधानी से देखने लगे ।” 

चित्रण की सुन्दरता और यथार्थता का किचित्‌ श्रास्वादन पाठक 
इस अनुवाद से कर सकते है, किन्तु जिन्हे मलयालम्‌ भाषा का ज्ञान है 
वे देखेंगे कि यह चित्र ललित, कोमल-कान्त पदावलियों से कितना सम- 
लक्षत है। मानो, भाषा-कल्लो लिनी अपनी लहरो से ताल बजाती-बजाती 
नृत्य करती-करती, चली जा रही है । 

नम्पियार की कविता में नवरसो को समान स्थान मिला है। और 
प्रत्येक रस के श्रनुकूल शब्दों का प्रयोग भी किया गया है। उनका शब्द 
भाण्डार कभी रिक्त होता दिखाई नही देता | प्रत्येक रस को विकसित्त 
करती हुई भी नम्पियार की सरस्वती सानो हँसने-हँसाने का अभ्रवसर ही 
देखती रहती है । गम्भीरतम प्रसंग में भी कवि मानो तटसथ खडा होकर 
निष्पक्षता से, या साक्षित्वेब, सारा हृश्य कौतृहल के साथ देख रहा है। 
“अपरिहायारथें न त्व शौचितुमहेसि” (अ्रपरिहाय्य घटनाओ्री पर व्यथे शोक 
नही करना चाहिए)--इस भगवद्वचन का त्तथ्य और ससार का 
मिथ्यात्व जान कर, अनुभव करके भी, जीवन में सुख भ्रौर दुख श्ादि 
इन्द्-भावों को महत्व देने वाले लोगो की शअ्श्ञता से भावों कंविकों 
दया-सम्मिश्चित हँसी भ्रां रही है । 

दुष्ट श्रीर श्रशक्‍त राजाओो के शासन में देश के भयानक अ्रध पतत 
का चित्र बताने वाली लेखनी से ही उन्होंने बताया है कि उत्तम राजाओो 
के शासन में कैसा होता है 

“महाराजा पेरुमाल के शासन-काल में दारिद्रय नहीं है । चारिश्य- 
शुद्धि सभी जगह है। कहीं भी दुमंद नहीं, दृषण नहों। दढुमु खबाली 
जनता भी नहीं । एयर नहीं, ईर्ष्या, राग-ह घादि कुछ भो नहीं । व्याकु- 
लद्म नहीं । व्याधि नहीं । बाल-मृत्यु नहीं। स्त्रियों के लिए कोई भव 
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नहीं । ब्राह्मण शास्त्र श्रादि में रत हैं। नायर झायोधन-विद्या में निपुण 
हैं । सभी जनता दानश्षील है। ऊकैपक लोग भ्रपनी खेती-वाड़ी में काम 
करके सन्तुष्ट रहते है । राजा प्रजावत्सल है । श्रपराघी से पेसा लेकर 
अपराध छिपाने वाले लोग नहीं हूँ। उपकार के बदले श्रपकार नहीं 
किया जाता । फिसी फी बात में श्राकर फोई किसी से बिगड़ता नहीं । 
अपनी-प्रपनी जाति फा घ॒र्म छोड़कर परघर्म को फोई नहीं मानता ए! 
नम्पियार का हास सर्वेकालीन और सार्वजनीन है। एक नायर से 
वे प्रदन पुछवाते हैं--/श्ायुध लिये बिना शिकार खेलने क्यो चले हो ? ड 
झ्ौर फिर उत्तर दिलाते हं--“यदि व्यात्र मुंह बा कर खाने के लिए 
दौड़े तो हाथ में श्रायुध होने से भागने में फठिनता होगी ४” ऐसा उत्तर 
दिलवाकर हेँसाने वाला कवि केवल एक नायर को दोप नही दे रहा है, 
उस सर्वकालीन मनोभाव का, जो मनुष्य को भीर बनाता है, परिहास 
कर रहा है । 
परन्तु उनकी कविता सर्वदेशीय नही है । देवलोक, भूलोक, स्वर, 
वाताल, लका, किष्किन्धा श्रादि सभी देशो की कहानी वे कहते है, परन्तु 
वहाँ के निवासी नायर, पट्टर, कम्मज, मारान्‌ श्रादि केरलीय ही है । 
उनका रहन-पहन, श्रांचार-विचार, बातचीत, व्यवहार सब केरलीय 
है | तम्पियार इन सभी प्रसगो में पद्धर की भोजन-प्रियता नम्पूतिरि की 
श्रतिग्रह-तृष्णा, नायर की भीरता तथा पैसा: भर के पैसे के प्रति लालच 
श्रादि को सभासदो के सामने ब्वर-वार लाकर लज्जा उत्पन्त करना 
चाहते है । इसके साथ-साथ, चीनी में लिपटी हुई कुनैन के समान नीति 
का उपदेद करने में भी कभी चूकते नहीं । स्यमन्तक मररिण की चोरी क्के 
बारे में जब कृष्ण के विरुद्ध लोकापवाद फैलने लगा तो लोग आपस में 
बातें करते-करते यह भी कहते सुनाई देते हैं 
“मालिक ही चोरी करने लगा तो इंसरे लोगो को संकोच ही किस- 
लिए ? यदि यांप्रान्‌ (मन्दिर की देखभाल करने और नेवे् बनाने वाला ) 
ओग चढ़ाने को मिठाई छिपाकर खाने लगे तो अपलवासी (मन्दिर 
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के परिकर्मो लोग) चोरी करके खायेंगे ही । गुरु का एक श्रक्षर गलत 
हुआ तो शिष्यो के इवकावन अ्रक्षर भी गलत होगे ।* 

सवकी भलाई-बुराई समहप्टि से देखने वाले नम्पियार में, मालुम 
नही क्यो, स्त्रियो के प्रति एक प्रकार का विद्व प दिखाई देता है । जहाँ- 
कही भी अवसर मिला, उन्होने स्त्री पर कलहशीलता, वचक्‍्त्व, लोभ 
श्रादि दुग्चु णो का स्पष्ट शब्दों में आरोप किया है । 

“सन्नी को घन के भ्रति हो मोह है । प्रादमी के पास पैसा हो तो वह 
खूब शझादर करेगी । परन्तु गुण से उसको कोई सतलब नहीं । जिस दिन 
पेसा समाप्त हो जायगा उस दिन वह पुरुष को तुर के समान त्याग 
देगी । धोखा देने में स्त्री पदु होती है । बहु चचल भ्रौर चपल है ४” 

सक्षेप में, स्त्रियों की निन्‍्दा में कुज्चनू भी हिन्दी के फविकुलग्ुरु 
तुलसीदासजी के साथ सहमत मालूम होते हे । 

नम्पियार की कविता रसभरे उपदेशो द्वारा मनुष्य समाज को सन्मार्गे 
पर चलाने का प्रयत्त आदि से भ्रन्त तक करती चली जातो है । इस साध्य 
के लिए उपयोग में लाये गए साधनो झ्लौर रीति में निरकुंशता भ्रवश्य 
दिखाई देती है, परन्तु उसके पीछे खडे खडे प्रेमपुर्वंक, वात्सल्यमय नेप्नो 
से देखनेवाले, वरद हस्त के साथ खुलकर हँसनेवाले नम्पियार का 
चित्र उस निरकुशता को भुला कर आदर के साथ प्रणाम करने को हमें" 
बाध्य करता है। हास्य-साहित्य के क्षेत्र में, विद्व की किसी भी भाषा 
के साहित्य के साथ समत्व पाने योग्य सम्पत्ति कैरली को उपलब्ध है 
और उसके उपज्ञाता कुझ्चन्‌ नम्पियार ही है । उनके पहले या बाद इस 
शाखा में प्रयत्न करके इतनी उन्नति किसी ने नही की । 

नम्पियार की अन्य कृतियो की सख्या भी बडी है। शीलावती 
पत्तुवृत्त, पतिन्नालु वृत्त झांदि उच्चकोटि की भ्रनेक कृतियों से उन्होंने 
कैरली को अलकृत किया है। इनकी सरलता, गान-योग्यता, कोमल- 
कान्त-पदावली विन्यास और नमे-रसिकता के कारण केरल के कोने- 
कोने में आज भी इन कविताझो की प्रतिध्वनि भूजती है। 
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आराधुनिक काल के पूर्वाह्न में कैरली को नवजीवबन देकर स्फुरदु- 
चेतना बनाने वाले तीन महानुभाव स्मरणीय हे--अ्रानन्द गोपकुमार की 
जीवन-लीला गाकर उसे सुप्रभात के लिए जगाने वाले चेरुब्शेरि, रामा- 
यण, महाभारत, भागवतादि पुराण कथा-रूपी सारिका-कल-कूजन से 
रोमाश्ञ-कज्चु कित करने वाले श्री रामानुजन्‌ एड्त्तच्छन्‌ भर सुप्रभात की 
अरुण किरणो के झआनन्दमय श्रन्तरिक्ष में तुल्लल' से आनन्द-नृत्य करा- 
कर, हँसा-हंसाकर, कर्मंपथ पर श्रग्मसर कराने वाले कुख्जनू नस्पियार । 
इन तीनो महानुभावो ने समान प्रेम से कैरली का लालन किया । परल्तु 
तीनो की रीतियाँ तीन थी। चेरुइशेरि का उद्देश्य मोहन वारिविलास- 
वेचित्य रूपी खेती में सौन्द्य की उपज बढाना था । वीर्य भ्रौर पराक्रम 
की भूमिका पर भ्क्तिपारम्य का उन्‍नतयन झौर उन्नमन एड्डत्तच्छन्‌ 
का लक्ष्य था और घीरोपहास एवं यथार्थ चित्रण के द्वारा मानसिक 
उन्नयन करता कुझ्नन्‌ का साध्य था। तीनो ने अ्रपना-अ्रपना उद्दं इय 
पूर्णतया सिद्ध किया। 

इन तीनो का अपना-भ्रपना व्यक्तित्व और समान घमित्व भी था। 
भव्तिपारम्य, समन्‍्मार्गेबोध-प्रचार, वीयं-प्रशसा और सस्क्ृति-पुनरुज्जीवन 
तीनो कवियों के लक्ष्य थे। सस्कृत के हढ वन्धनों से भाषा को मुक्त 
करने के भगीरथ प्रयत्न में भी अपनी-अपनी रीति से इन तीनो ने 
अपना हिस्सा वेंटाया । जब चेरुइशेरि ने शुद्ध केरल-भाषा का निर्वन्ध 
"सा, तब श्रो तुझत्तुग॒ुसुवर्य € रामामुजन्‌ एड्त्तच्छन्‌ ) ने सरल संस्कृत 
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शब्दों को उचित स्निग्ध मलयाल पदो के साथ मिलाकर सरल-युन्दर 
मणि-प्रवाल रीति को प्रोत्साहन दिया और आधुनिक मलयाल भाषा 
का राजपथ प्रशस्त कर दिया । कुझन्‌ ने प्रण और रसविश्येष के अनु- 
कूल भाषा स्वीकार करके एक नई ही सरणी चलाई । लेकिद उससे 
कैरली का शब्दभण्डार इतना वर्धभान हुआ, मानो वह सूर्या का दिया 
हुआ अक्षयपात्र ही चन गया हो । 

ईसा की पन्‍न्द्रहदी शत्ताव्दी से सच॒हदी शत्ताब्दी तक के तीन सौ वर्षो में 
विज्ञेप भद्वेय इन तीन ही कवियो का दर्शन मिलता है। लेकिन इसका अर्थ 
यह नही कि केरलीय साहित्य का क्षेत्र ऊतर रहा हो। साधारण गीतिदृत्त 
की अगरित गान-कृतियाँ इस समय की विश्येष सम्पत्ति रही । किलिप्पादठु, 
तुल्ललप्पाट्टु, पाना, वर्धचिप्पाट्दु (नौकागान), ऊज्जालप्पाट्टु (कूलागान) 
मारन्‌पाट्टु, कम्पटिकलिपाददु, अम्मानप्पादठु, ककोदिटिकलिप्पाददु 
झादि विविघ रीति के गीतो की असीम उपज इस काल में हुई । इस 
समय जो गीत बने, उनमें से पचानवे प्रतिशत महिलाओं की आवश्यकता 
के लिए विरचित किये गये । ब्राह्मण-ग्रहो भौर राजमहलो में तथा 
त्योहारो के अवसरो पर तरह-तरह के गीतो की आवश्यकता होती थी ॥ 
इसलिए प्रभुजनो के आश्चित विद्वानों को श्रादेश मिलता था और समय 
तथा प्रसंग के अनुसार गीतो का निर्माण हो जाता था । आजकल भी उन 
गीतो की कई-कई श्रावृत्तियाँ बिक जाती है और प्रकाशकों को पर्याप्त 
प्रतिफल भी मिलता है 

इसका अर्थ यह नहीं है कि ये गीत केचल वृत्तवद्ध शब्द-समग्रह ही 
हैं । पुराश-कथाओ से - इतिवुत्त चुनकर सुन्दर, सुकोमल कविता बनाने 
के प्रयत्व में कमी कमो नही होती थी। जीवन को ही एक क्षणभग्युर 
विनोद-रग सममने वाले उन पण्डितो की दृष्टि में खेल भी शास्त्रचर्चा के 
जितने ही महत्त्वपूर्ण थे। इसलिए इन गानो में भी साहित्वदेवी की दृपुर- 
अऋकार हमारे करां-पुटो को आनन्दमस्न करती हो है । 

अंग्रेजों के भाधिपत्य में पूर्णतया दव जाने तक केरलीय जनता की 
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विद्याम्यात् रीति कुछ अनोखी ही थी। केरल न तो क्रभी भ्रनन्‍्त घन- 
सम्पत्ति में मदमत्त होने वाले करोड़पतियों का धाम रहा, और न एक 
समय की छुधातृप्ति के लिए भी पराश्नित रहने वाले भिक्षुओं का प्रदेश 
रहा। स्वपरिश्रम से, श्रपनी खेती में उगने वाले धान्य-सस्यादि के परस्पर 
वितिसय से, एक प्रकार का सुभिक्ष-सुन्दर जीवन.व्यतीत किया जाता 
था। केरलीयो की दृष्टि में शास्त्र तथा शास्त्र का अभ्यास एक-सा 
आवश्यक था। इसलिए प्रत्येक परिवार की एक व्यवस्थित शिक्षा-रीति 
समस्त प्रदेश में प्रचलित थी। जब बालक-वालिका तीन साल के होते 
तो उनका करां-वेघ करवाकर विद्यारम्भ कराया जाता । विद्याभ्यास 
का श्र्थ होता था ससस्‍्कृत का रूढ अध्ययन | अभ्रमरकोग, सिद्धरूप 
श्रादि बहुत छोटी श्रागु में ही कण्ठस्थ करवा दिए जाते थे। उनके 
बाद काव्य सिखाना शुरू होता था। श्रीरामोदन्त, श्रीकृष्ण॒विलास, 
ऊभमारसभव, रघुवश, साघ, नैषध, इस क्रम से काव्याध्ययन कराया जाता 
था। इसके साथ-साथ व्याकरण, अलकार शआ्रादि का सामान्य ज्ञान भी 
दिया जाता था । काज्यशाखा के वाद विद्यार्थी का प्रवेश शास्त्राध्ययन 
में कराया जाता था । नाटक, अ्रलकार आदि का विद्वान बनने के बाद 
तक, ज्योतिष, न्याय श्रादि विशेष शाखाओं में श्रष्ययत भागे बढता था । 
इतना तो सर्वेश्नामान्य के लिए आवश्यक सामान्य ज्ञान था । इसके वाद 
जिसको जिस शाखा में विशेष ज्ञान सम्पादत करने की इच्छा होती, उसे 
उस शाखा में बढाया जाता था । 
इसके साथ-साथ नायर बालको को युद्ध-विद्या भी सिखाई जाती 
थी | आधुनिक समय तक केरल की 'कलरी” (आमुध-विद्या-मडप) और 
वहाँ का पयट्द्ु (भ्रायुधाम्यास) प्रसिद्ध रहा है। जो गयुद्ध-विद्या में 
परिपक्व न होता, उसे 'नायर” कहलाने योग्य नही माना जाता था। 
ब्राह्मणो का प्रभाव और उनके द्वारा सस्कृत का प्रचार केरल में बढने 
से सरस्वती प्रसाद भी उतना ही आवश्यक माना जाने लगा। संस्कृत 
प्रभावाधिक्य का परिराम तो हमने पूर्व के अध्यायों में देस लिया। 
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उसकी प्रतिक्रिया के रूप में शुद्ध भाषाकृतियों का पुनरुज्जीवन भी 
पन्द्रहवी शत्ताब्दी से हमारे सामने है। मण्ि-प्रवाल प्रस्थान, भाषा-गीतो 
झौर गोतिकाक्षत्तों का प्रचार भी इसी परिवतंन का द्रोतक है । 

इस सबसे ज्ञात होता है कि केरल में साहित्य का पोषण करने 
योग्य विद्वानों की समृद्धि कितनी स्वाभाविक थी। सभी लोग प्रभ्यस्त- 
विद्य हुए। साथ-साथ, प्रभुजन, राजा-महाराजा झ्रादि घनादुय तथा 
स्थानाइ्य लोग विद्वानो को तथा कलाकारों को श्रत्यधिक प्रोत्साहन 
दिया करते थे । श्रच्छे कचियो भौर विद्यानो को पुरस्कार देने में, उनका 
सम्मान करने में, समय-समय पर वादविवाद, शास्त्रचर्चा आदि करवाकर 
उनको प्रोत्साहित करने में, सभी सम्पन्न व्यक्ति सन्‍नद्ध रहते थे। शिक्षा 
का भ्रधिकार केवल पुरुषो को हो नही था, स्त्रियाँ भी चैदृष्य-सिन्धु में तैरने 
को द्क्ति श्ौर योग्यता [रखती थी। इसलिए उनके उपयोग के लिए 
लिखे जाने वाले गीत श्रथ॑-पौष्कल्य श्रथवा शब्द-सौन्दर्य में कम रह जायें 
तो परिहास्य बन जाने का भय भी इन विह्ानो के हृदय में रहता था। 
यह स्मरण करने पर कि बडें-बडे विद्वत्केसरी भी इस प्रकार के गीततो 
के निर्माण में प्रवुत्त हुए, इन गीतो को भी साहित्य में स्थान मिलने का 
झौचित्य समझ में श्रा सकता है। 

इन दो-ढाई सौ वर्षो के प्रन्दर-ही-अन्दर निर्मित समस्त गीतों का 
एकदेशावलोकन भी इस छौटी सी पुस्तक में सम्भव नही है। इनमें से 
विद्येष प्रशसनीय एक-दो का प्रध्ययन करके ही सन्‍्तोष मानना पडेगा। 

पहले कहा जा चुका है कि इन कविताझ्नों के इत्तिवृत्त पुराण- 
कथाओो से लिये गये हें । सस्क्ृत कृतियों से ऋरा भी लिया गया है। 
जैसे वृहतु-कथामज्जरी की वेताल कथाओो को 'वेतालपुराण” नाम से 
'किलिप्पाद्द' की छैली में रचा गया। इस ग्रन्थ के रचयिता थे श्री 
राघवप्पिषारोडी । इन्होने और भी अनेक ग्रन्थो का निर्माण किया है, 
तथा कथकलि-साहित्य को भो अपनी देन दी है। इनकी 'सेतुमाहात्म्य' 
नाम की एक कृति विशेष स्मरणीय है। 
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इस कृति में भी रामायण के जैसे छः काण्ड हँ-- चक्रकाण्डं, वेताल 
काण्डं, श्री रामकाण्ड, साध्यकाण्ड, कल्याणकाण्ड तथा रामनाथकाण्ड | 
चक्रकाण्डं में सेतुबन्ध में स्तान करने का फल बत्ताकर सेलुबन्ध के हेतु 
का वर्णोन किया गया है। इसमें रामायण की सीतापहरण पयेन्‍्त की 
कथा सक्षेप में कहकर सुग्रीव-सरूय, बाली-वध श्रादि स्वल्प विस्तार के 
साथ कहते हुए श्रागे वढा गया है। श्रीराम के वानर-सेना के साथ 
समुद्र-तट पर पहुँचने, सेतुवन्धनोद्योग, वस्ण के प्रति तपस्या, सेतुवन्ध- 
कथा श्रादि रामायरा का अनुसरण करके कही गई हे । सेतुबन्धन और 
रामेदवर-प्रतिष्ठा श्रादि के बाद उसका माहात्म्य वर्णन शुरू होता है। 
रास्ते में चौवीस तीर्थ-स्थानो का विवरण, माहात्म्य भौर तत्सम्बन्धी 
कथाएं हैं। भ्रन्त में चक्रतीर्थ की उत्पत्ति की कहानी है । 
गालव नाम के ऋषि महाविष्शु की तपस्या करते है । पाँच हजार 
वर्षों की तपस्था के बाद भगवान्‌ प्रसन्‍न होकर उनको दश्षन देते हे । 
गालव ऋषि के प्रार्थनानुसार भगवान उन्हे श्रचञश्चल भक्ति का वरदान 
देकर सुदर्शन चक्र को उनकी रक्षा में नियुक्त करके भ्रन्तर्धानि 
हो जाते है । गालव वही तपोमग्न होकर रह जाते हे। इस समय 
महाविष्णु उस स्थल के माहात्म्य का भी वर्णन करते है । इसी जगह पर 
घमंदेव ने शिव की तपस्या की थी भौर शिव ने प्रत्यक्ष होकर उन्हें 
वरदान दिया था| इस सम्बन्ध में कथोपकथन के रूप में कई कहानियाँ 
संघटित हूँ । गालव को मारने के लिए श्राने वाले दुर्मंद नाम के राक्षस 
की पूर्व कहानी, उसका शाप-मोक्ष आदि अ्रनेक उपास्यान अति मनोहर 
भाषा में निवद्ध हे । इसकी भाषा-रीति का परिचय अनुवाद द्वारा देना 
सम्भव नही है, फिर भी एक-दो श्रद्मों का अनुवाद दे देना अनुपयोगी 
न होगा। 
जब शकरजी प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष हुए तब घमंदेव ने स्तुति की . 
“प्रणव ही जिसका श्रात्मा है उस विश्व के हे नाथ ! तुम्हारे 
चररणा-सरसिज को निरन्तर प्रणाम करता हूं । श्राप सभी देवता के 
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रूप में विलसित है। चाहे जो रूप घारण कर सकते है । हे ऊध्वेरेता, 
भालदेश में श्रांखवाले और कामदेव को भस्म करनेवाले स्वामिनर ! 
तुमको में प्रशाम करता हूं । हे समस्तेइवर ! तुम समस्त जगत्‌ के 
आ्राघारभृत हो, समस्त कर्सों के साक्षी हो, विह्वव के झात्मा हो । ऐसे हे 
देव ! मे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करता हूं । हे दनुजो के श्रन्तक ! 
शस्भो ! तुम्हारा न जन्म है, न सरण है। मुनियों के हृदय में तुम 
निरन्तर वास करते हो १ तुमको हृदय में धारण फरने वाले लोगो को 
सन्‍्तोष देने वाले भगवन्‌ ! मे तुम्हारे चरणों में प्रशाम करता हूँ १ 
श्याम रग से इन्द्र करने वाले, फण्ठ में नागो की माला पहननेवाले, 
समस्त दुरितो का निवारण करने वाले, हे नाथ ! निरुत्तम ! तुम्हारे 
घरणो में प्रणाम हो। शूल, पिनाक श्रादि घारण किये हुए, हे सहार रुद्र 
वेषधारिन्‌ ! यसघर्म को भी भयभीत फरनेवाले भगवन ! पुष्पततायक 
फो भस्म करने वाले विश्वेश्वर! मे तुम्हारे चररो सें प्रणाम करता हूँ” 

चक्रतीर्थ को 'देवीपुर' भी कहा जाता है। इसका कारण यह बताया 
जाता है कि देवी महिपासुरमदिनी ने इसी जगह पर महिपासुर का 
वध किया था। उस कथा को भी इसी “चक्रकाण्ड' में कहा गया है । 
जब महिपासुर के दुर्दान्त पराक्तम से समस्त विध्व काँपने लगा भौर 
देवादि ने तापसादि के साथ ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास जाकर अपना 
दुख बताया, तब सबके मुस-तेज से चण्डिका देवी का जन्म हुआ । वह 
हृदय चित्रित करता हुआ कवि कहता है - 

“ब्रह्मा का इस प्रकार का भाषण सुनकर भगवान्‌ महाविष्णु श्रौर 
श्री महादेव दोनो हो फोप-कलुषित नयन होकर, भुकुटो चढ़ाते हुए 
दिफाई दियें। फ्रोघारिन उतनी तेजी से उभडने लगो कि उनकी ओोर 
देखना भी अ्स्॒म्भव हो गया। उस समय विष्णु फे भुस से एक तेज- 
समूह निकलकर सूतत्तिमान होने लगा । उत्ती समय ब्रह्मा श्लोर महेदयर के 
मुखो से भी तेजोराशि निकलफर विप्ण-तैज में सम्मिलित हो गई। 
इसमें: चाद इन्द्र, यम आदि देवताओं के शरीरों से भी तेज मिकलकर 
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इस नये त्तेजपुञ्ज सें विलोन होने लगा । और--- 

“ज्वाला-मालाओं से दिकू-दिगन्तर को व्याप्त करनेवालो वह तेजो- 
राशि एकत्रित होकर उन देवगरा के देखते-देखते एक दिव्य नारी के 
रूप में परिणत हो गई। श्री हंकर भगवान्‌ के तेज से उसका मुख, 
वेष्णव तेज से उस सुन्दरांगी के सुजद्वय, ब्राह्म तेज से दोनो चरण, 
इन्द्र के तेज से शरीर का सध्य भाग, यम के तेज से केशराहि, चन्द्र के 
तेज-समूह से दोनों स्तन, अश्रव्विवनी देवों के तेज से नासिका, पृथ्वी के 
तेज से नितम्ब, सुर्य-तेज से पादो की अ्रंगु लियाँ, दोनो सन्ध्याश्रों से दोनों 
भुकुटी, वायु के तेज से कर्रोरन्‍्क्र--इस प्रकार प्रत्येक देवता के तेज से 
उस दारीर का एक-एक श्रंग बना और सब देवताश्रो के तेज-संघात से वह 
सर्वाग सुन्दरी, सर्वशक्तिमयी, तेजोरूपिणी दुर्गा वनकर उनके सामने 
खड़ी हो गई ह 

इस प्रकार किलिप्पाठ्दु निर्माण से भ्रपनी प्रतिष्ठा पाये हुए कवियों 
में कुटियकुर्ड शुप्पुमेनवन, पुन्तइदोरि श्रीघरन्‌ नपि, एडुपतत नाखुकृट्टि 
मेनवन्‌, परयन्तूर भास्करन्‌ नम्पूतिरिष्पाडु श्रादि विशेष स्मरणीय हें 
इन सभी गान-कृतियो के इतिवृत्त पुराश-इतिहासों के आ्राख्यान भौर 
उपाख्यान ही हे । पुराण-इतिहास अथवा वेदान्त-तत्व को ही श्राधार 
बनाकर उस समय के सभी कवियों ने साधारण-से-साधारण गीत भी रखे 
है । इसी समय में, ईइ्वर-स्तुति पर भ्रनेक कीर्तनो, भ्रष्टको, पानाश्रो, 
तुल्लल कथाओ्रो, आट्टकथाओ आदि से साहित्य की पद्च-शाखा अत्यधिक 
फुल्ल-कुसुसिता त्था फल-भार-नमभिता बनी है । 

सस्क्ृत के बन्धन और शासन से मोचित कैरली पुनर्लेब्ध स्वतन्नता 
से, वन में एक वृक्ष को झाखाश्रों से दूसरे वृक्ष की शाखाशो पर 

और एक लता से दूसरी लता पर उड-उडकर कलकूजन करती 
हुई श्राननद मनाने वाली सारिका के समान, कैरलीय गीति-दृत्त 
रूपी पतश्च फैलाकर साहित्य-गगन में विहरण करने लगी। प्राचीन- 
तम गीतों को रागमिनियाँ नवीवतम भाषा और झाशय को लेकर 
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केरल के कोमल कण्ठो से निर्मेलित होकर दिगन्तरालो को रोमाडिचत 
करने लगी। कंकोट्टिकलिप्पादद, तीय्याट्ट्रपाट्ट्र, वातिलतुरप्पाट्ढु, 
मारनपाट्ढु, कुत्तियोट्रपाट्ठु, मण्णारपाद्टु, वेलनपाट्ठु, मण्ण नी रपाट्ढु, 
सर्पप्पाददु, कप्पलपाट्ठु, वश्चिप्पाट्द्, विल्लटिज्ञानूपाट्टु, आट्टुवेल- 
प्पाददु इत्यादि अनेक सहस्र सुन्दर कृतियाँ इस समय में रची गईं | एक 
प्रकार के पाद्ठु की रीति में अनेक कृतियाँ बनी। जैसे सुभद्राहरण 
पाना, क्ृष्णाजू नविजय पाना, वेदान्तप्पाना आ्लादि कृतियाँ पाट्ठु शीर्षक 
में झ्रा जाती हे । इसी प्रकार मारनपादद्ु नाम से प्रसिद्ध कृतियो में 
कामदेव की पूजा-विधि श्नौर उनकी शक्ति के उदाहरणस्वरूप कोई-कोई 
कहानी तिबद्ध है। यह पूजा वगाल में प्रचलित वसन्तपूजा का एक 
भेद है श्र उसके समय उपयोग में लाये जाने वाले गानों को 'सा रन्‌- 
पाट्ठ' कहते हैं। विवाह आदि में तरह-तरह के सरुकार-विद्येषो के 
समय गाने के लिए कल्याणप्पाट्ठु, ब्राह्मणीप्पादठु, मण्णुनीरकोरुन्न- 
पाट्ठु, वातिलतुरप्पाट्दु आदि की रचना की गई है । 

केरल जल-विपुल प्रदेश है श्रौर एक जगह से दूसरी जगह जाने के 
लिए प्राचीन काल में नौकाशो का उपयोग अधिक मात्रा में हुआ करता 
था| नदी श्रौर जलाशय अ्रधिक होने से जलयानो में विनोद-यात्रा भी 
विरल नही थी । इस समय विनोद और उत्साह वढाने के लिए तरह- 
तरह के नौकागान गाये जाते थे। इनको गाने की रीति के श्राधार पर 
कप्पलपाद्दु, वज्चिप्पाद्दु, केवुवलप्पाट्टु श्रादि विभिन्‍न नाम भी दिये 
गए हैं। इन गानो से भी भाषादेवी का भण्डार समृद्ध हुआ है। इस 
वज्चिप्पाट्दु समूह का एक गीत विशेष उल्लेखनीय है। 'कुचेल-गोपाल' 
(सुदामा-कृष्ण) कथा पर झाधृत करके बनाई गई इस कृति की परुष्ठ- 
भूमि भौर परिणाम दोनो उसकी अनिन्य सुन्दरता के अनुकूल हो हैं । 
यह गीत “कुचेलबृत्त वज्चिप्पाट्दु! नाम से प्रसिद्ध है। इसके रचयिता 
'रामपुरत्त्‌ वारियर' नाम के सुगृहीतनामा कवि हे । इनकी जीवनी के 
बारे में निशिचत रूप से कुछ ज्ञात नही है । इतना मालूम है कि वे अति 
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निर्धन थे और ईश्वर-प्रमाद से राज-प्रसाद के पात्र बनने के पश्चात्‌ सुखी 
हुए। कहा जाता है कि दरिद्रता के कारण या किसी रोग-शान्ति के 
लिए रामपुरत्त वारियर वय्क नाम के प्रसिद्ध शिवक्षेत्र में भजन कर रहे 
थे। उस समय तिरुवितांकूर राज्य के सस्थापक श्री वीर मातंण्डवर्मा 
महाराज दर्शन के लिए वहाँ पघारे। दद्शंनादि के वाद महाराजा वापस 
जाने लगे तव किन्ही शिष्यो की प्रेरणा से हमारे कवि भी नौकास्थान 
पर पहुँच गए। दरिद्र होने पर भी महाराजा के सामने भिक्षा के लिए हाथ 
फैलाना इस भक्त-शिरोमरणि को स्वीकार नही था। परन्तु शिष्य-वत्सल 
ग्रह शिष्यो का श्राग्रह टाल न सकने के कारण मातेण्डवर्मा महाराजा 
की प्रशंसा में दो-तीन इलोक विरचित करके साथ ले गये थे। महाराजा 
नाव में चढ ही रहे थे तव उनके श्रीहस्तो में ये इलोक उपस्थित किये 
गये । उन्होंने इनको एक बार पढ लिया और कवि को देखकर कहा, 
“साथ हो लो ।” राजाज्ञा थी। वारियर भी नाव में सवार होकर महा- 
राजा के साथ तिरुश्ननन्तपुर के लिए रवाना हो गये । 
जब नाव चलने लगी तो महाराजा ने वारियर को श्राज्ञा दी कि 
एक नौका-गान बनाकर गायें। कवि वारियर मन्दिरवासी भगवान्‌ 
शकर को और प्रत्यक्ष दैवत महाराजा को प्रणाम करके “कुचेलवृत्त' 
कथा ही गाने लगे । नाव तिरुअ्रनन्तपुर पहुँची श्रौर गाना भी सपूर्ण 
हुआ । जैसे महाराजा ने कवि की परीक्षा लेनी चाही वसे ही शायद 
कवि ने भी महाराजा की परीक्षा लेनी चाही । यदि ऐसा हो तो अनन्वर 
घटनाएँ प्रमाणित करती है कि महाराजा भी करुणा की कसौटी में 
खरे उतरे । महाराजा की श्राज्ञा से वारियर कुछ दिन तिरुअनन्तपुर में 
राजमन्दिर के एक कोने में रहे। साधारण खाने-पीने का श्रवन्ध कर 
दिया गया था । इस समय में महाराजा की भझ्राज्ञा से जयदेव की झष्ट- 
वदी का भी उन्होने भाषा में भ्रनुवाद किया। जब वह परूर्णा हुआ तो 
कवि ने स्वदेश लौटने की श्ाज्ञा माँगी । श्राज्ञा मिल भी गई। विश्येप 
कोई पारितोषिक श्रादि नही मिला | वे कुछ कुण्ठित होकर स्वदेश को 
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जाने लगे। परन्तु महाराजा की कृपा का नौका-स्थान से ही उनको 
झनुभव होने लगा। जाने की सारी तैयारी राजोचित रूप में की गई थी । 
वारियर को स्वदेश पहुँचाने के लिए महाराजा की ही नाव तैयार थी । 
जहाँ-जहाँ नाव तट पर लगती थी, वहाँ-वहाँ वारियर का आादरपूर्वेक 
सत्कार करने के लिए सरकारी कमंचारी तेयार रहते थे । अन्त में जब 
वे अपने गाँव पहुँचे तो देखा कि श्रीकृष्ण ने जिस प्रकार कुचेल (सुदामा) 
को कृतार्थ किया था, वेसे ही महाराजा ने भी अपने आश्चित कवि को 
सुन्दर महल और झावद्यक सम्पत्ति, जमीन-जायदाद प्रदान करके भ्रपनी 
प्रसन्‍्तता का महान्‌ प्रमाण उपस्थित कर रखा था। हमारे कवि ने भी 
उस समय स्ववर्शित कुचेल के अ्रवस्थान्तर का अनुभव किया । 

इस काव्य का विस्तृत परिचय दिया जा सकता तो पाठको को 
नरोत्तमदास-कृत 'सुदामा-चरित” से भी कही श्रधिक श्रानन्द प्राप्त 
होता । किन्तु स्थान की मर्यादा तो है ही, साथ ही मूलकाव्य का हिन्दी 
में श्रनुवाद करके उसका पूरा-पूरा रस प्रकट कर देना किसी महाकवि 
का ही काम है। अतएव उसके दो-चार अज्ञों का भावानुवाद देकर ही 
सन्तोष मान लेना एकमात्र उपाय दीख पडता है। 

कवि श्रपने काव्य का आरम्भ मन्दिरवासी भगवान्‌ शकर की और 
प्रत्यक्ष नरेश मातंण्ड वर्मा की स्तुति से करते है * 

“मनुष्य रूप सें भूमि पर अ्रवतार प्रहण करने वाले इस वण्चि- 
राज्य के इन्द्र की कृपा का अ्रधिष्ठान बनने का सौभाग्य मुझे सिले, 
इस आशा से में इनके पास श्राया था, परन्तु इनको श्राज्ञा है कि 
'वब्चिप्पादद' ( नौका-गोत ) बनाओ ! ' इस समय कुचेल की 
कथा याद श्राती है; उसे ही यहाँ गाता हूं । देवगरप को भरपुर अमृत 
देने वाले भगवान को जिस भ्रकार सुदामा के तन्दुलो ने प्रसतन 
किया था, उसी प्रकार अपने वाणी-गुण से सबका प्रोशन करनेवाले 
महाराजा---वब्चिराज्य के वज्यपारशि, इन्द्र--को मेरा विनम्र भीत 


विजय 


पसन्द भ्रायें, इसी के लिए से प्रार्थेना करता हू ।” 
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तिह्भ्ननन्तपुरम्‌ के श्री पश्ननाभ मन्दिर का मुख-मण्डप एक ही शिला 
से बना हुआ है । उसका वर्णन करता हुत्ा कवि कहता है : 

४एक शिला शअपने-क्राप दौड़कर क्राई और अपने-आप मुख-सण्डप 
बन गया । इससे भी अधिक कोई राजा अपनी झाज्ञा-शव्ति से करा 
सकता है है |) 

और स्वयं मन्दिर के सम्बन्ध में उसकी भावना है : 

“समस्त वर्शित वस्तु--सारा मन्दिर ऐसा दसक रहा है, जैसे स्वर्ण 
श्र रत्नो से बना हो । पापियो की आँखो में ही यह मिट्टी भौर पत्थर 
से बना दिखलाई पड़ेगा ।* 

भगवान्‌ कृष्ण की लीलाओ का वर्शेत करती हुई कवि की वाणी 
भक्ति-सागर में योते लगाने लगती है। वह कहता है: 

“बह कपट-गोपाल धर्मेपुन्न का कार्यपाल है, या इष्टदेव है, या दुत 
है, मेरी समर में नहीं श्राता ! और अजु न का यह कौन है ? सखा है, 
गुरुदेव है या सूत है--यह भी सुझे ज्ञात नहीं * 

दूसरे स्थान पर 

“सुर, असुर और नर--सभी को पराजित करने वाले अजुन को 
जरा भौर 'नरा (इवेतकेश) से झ्राकानत नदी-पुत्र भीष्म ने युद्ध में 
हराया, यह देखकर सर्वंचराचर प्रपंच के पति कुद्ध हो उछे। “बूढे का यह 
खेल ठीक नहीं है! सोचते हुए उन्होने अपनी श्रायुध प्रहसा न करने की 
प्रतिज्ञा को तोड़ डाला और अ्रपने ह/थ में चक्र लेकर, सभी राजापो के 

समक्ष, थे देवन्नत पर आ्राक्रमरण करनें के लिए उद्यत हो गये ।” 

दारिद्रय के कष्टो से अत्यन्त पीडित होकर चुदामा की पत्नी नें 
अपने पति से कहा * 

८ख्ित्स्वरूप में सन को विलीन किये हे स्वामी ” चिरन्तन भगवान 
की कृपा फो एक दूद हमारे ऊपर भी आये, ऐसा कुछ उपाय कौजिए / 

भक्त सुदामा तरह-तरह के तके-वितर्क करते हुए भगवान्‌ के दाना 
के लिए झातुर होकर द्वारिकाघीश के मन्दिर के सामने पहुंते । तिमुवन 
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पति ने भ्न्दर बेठे-बेठे ही भ्रपने दारिद्रध-मृति, थके-माँदे वाल-सखा को 
देखा और 

“उस ब्राह्मण के दर्शन मिलते के श्रानन्द से श्रथवा उसकी दयनी- 
यता देखने पर हृदय में उसड़े श्रावेश से, कौन जाने किस कारर से, 
भगवाद्‌ शोरि की आँखों में श्रांसु भर आये। घोर और वीर भगवान्‌ 
कृष्ण क्या इसके पहले भी कभी रोये थे ?” 

सुदामा सोच रहे थे कि भगवान्‌ को स्मरण भी होगा या नही ? 
भगवान्‌ चोले 

“कितने दिनो से में तुमसे मिलने के लिए व्यग्र हो रहा हो ! श्राज 
तुम स्वयं आा गये, यह मेरा अ्रहोभाग्य है ! वहाँ जाकर स्तान करने 
योग्य महातोर्थ यहीं श्रा गया । कितना सौभाग्य है मेरा !” 

अन्तत भगवान्‌ ने “भाभी” के भेजे हुए तन्दुलो की पोटली स्वय 
सुदामा से ले ली शौर उसमें से दो मुट्ठी तदुल निकालकर वे खा गये । 
तीसरी मुट्ठी भरते देखकर श्री भगवती घबडाकर बोल उठी: 

“बस करो ! चस करो !” भगवन्‌ ! श्रव मुल्य श्रॉकने श्लौर उचित 
मूल्य देने को शक्ति मुझमें नहीं रही । जन्म से साथ रहने वाली सुभ 
को क्या आप भूल गये ? श्रब क्या मुझे इस ब्राह्मण की पत्नी की दासी 
बनाकर हो छोड़ में ?” 

भगवान्‌ समल गये । उन्होने भ्रपना हाथ खीचते हुए कहा : 

“घबड़ाओी सत ! ठुमने कहा सो ठीक किया; क्योकि परम भक्तों 
के साथ बैठते समय से अ्पने-झ्लापको भो भूल जाता हूं । यह तुम नहीं 
जानती क्या ?” 

उन्होंने सुदामा से कहा . 

५एक ही सुद्ठी में पेट भर गया । मुझे जीवन में दो ही बार इतना 
सन्‍्तोष हुआ है--एक बार जब पाण्डव-महिषी के पात्र में लगे हुए शाक 
का भोजन किया था और दूसरी बार झाज, जब मसेंने श्रापका यह पृथुक 
खाया है (! 
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. उद्यमा जब भ्रम के पास से विदा हुए तो प्रभु ने उन्हे प्रत्यक्ष रूप 
में कोई भेंट नही दी। इससे उस भगवद्भक्त को भी निराशा हुई । वे 
अनुतप्त होकर सोचने लगे : 

“पतिब्रता को क्षुघारिन में होम करने वाले पापी को मुक्त होने 
पर भी मुक्ति कहाँ ?” 

अन्त में जब वे घर पहुँचे और उन्होंने वहाँ सब-कुछ बदला पाया 
तो पहले विश्वास नही हुआ, फिर चकित हुए भ्रौर फिर प्रभु की प्रभुता 
की भुख-गान करते हुए धर्म-कर्म श्रौर भवितपूर्वक जीवन-यापन 
करने लगे : 

“समृद्धि होने पर भगवान्‌ पर उनकी भ्रौर उनकी पत्नी की भक्ति 
देसगुनी बढ़ गई । श्रन्त में भगवान्‌ ने उन्हें सायुज्य भी दिया । तब भो 
भगवान्‌ पर उनका ऋरा बहुत बाकी ही रहा ।” 

साहित्य भौर संगीत के गुणों से परिपूर्णा श्रनेक काव्य “वब्ट्चिप्पाट्ट' 
की शैली में रचे गये, किन्तु जो स्थान “कुचेल-वृत्त” को प्राप्त है, वह 
अनन्य-चुलभ है । 

कुरत्तिप्पाट्टु नाम का एक दूसरे प्रकार का गीत है। हस्त- 
रेखा देखकर भविष्य बताने वाली एक जाति के लोग केरल-भर में 
रंधर-उघर घूमते हुए मिलते हैं। इनको 'कुरवर” कहते हैं। ये किसी 
एक जगह ठहरते नही, घूमते रहते है। जो-कुछ इनका सामान होता 
है उसे साथ ही रखते हैं। इनकी स्त्रियो को 'कुरत्ति' कहा जाता है। 
बनके गाने की रीति को 'कुरत्तिप्पाददु' कहते है । इस रीति में, कई 

दानू कवियों ने “रामायरां कुरत्तिप्पाटटु”, “भागवत कुरत्तिप्पाट्डु” 
श्रादि रचे हे । 

मण्णान जाति के लोग जो गाते हे उसको 'मण्णानपाट्ठु' भौर वेलन 
जाति के लोगो के गाने को वेलनपाददु' कहा जाता है। इस प्रकार 
परह-तरह की गान-रीतियाँ केरल में प्रचलित है। इन सभी रीतियो 
में रचे हुए गीत भी पर्याप्त सख्या में पाये जाते है । इन सभी गीतो 
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का साहित्य में अपना-अ्रपना स्थान भी है। विद्द्विरचित भौर 
पुराणतिहास कथाओं पर श्राधृत होने से जनता के हृदय में ,इनको 
शाइवत स्थान प्राप्त है । दा 

एक और विश्येष शाखा स्मरणीय है, जिसको हम 'कीतंन'- नाम से 
जानते हे । जैसे भजन सस्कृत में स्तोत्र-रत्नाकर और हिन्दी में छ-ावली 
श्रादि में सग्रहीत हे, इसी प्रकार के भ्रसत्य 'कीतंन'ः मलयालम में 
उपलब्ध हे । इनमें से किस्ती के भी रचयिता के नाम से हम परिचित 
नही है । सरल, स्तिर्घ, सुन्दर भाषा में भगवान्‌ कृष्ण की पादादिकेश- 
वर्णेवा, प्रभात-स्तुति, परन्रह्म-कीतंन, शिव-स्तुति, गणपति-स्तुत्ति श्रादि 
'कीत॑ना सर्वत्र पाये जाते हे । इनका माघुर्य और माहात्म्य तभी जाना 
जा सकता है जब नब्नाह्ममुहृर्त में केरल के वन-कल्लोलिनीमय जान्त 
श्रन्तरिक्ष में ये गाने मुखरित होते हैं। इन गीतो में गहनतम उपनिपद्‌- 
तत्वो को स्पष्ट और सरल भापा में गाया गया है। सभी कीत॑नों में 
कुछ-त-कुछ विशेषता तो है ही। एक-दो कीेनो का अनुवाद उदाहरण 
के लिए यहाँ दिया जाता है! 

वेदान्त कीतंन . 

“विवेक छोड़कर एक क्षण भी किसी को व्यर्थ नहीं करना चाहिए । 
मृत्यु श्रवद्यंभावी है । इस तत्व को कभी भूलना नहीं चाहिए ।” 

“कई लोग तरह-तरह के उपाय देखते हे । परन्तु यह कोई नहीं 
देखता कि भ्रनिवार्यरूप से मृत्यु श्रा रही है। यदि देखते है तो भी मान 
लेते हे---हाँ एक सौ वर्ष के श्रन्दर होगा ।” 

धतनिक सोचो, त्तो मुक्ति सनुष्य-जन्म में हो प्राप्त कर सकते हो; 
विषयसुख कृमि-कीटो के जन्म में भी हो सकता है ।” 

“किये हुए शुभ तथा भ्रशुभ कर्म ही झागे चुख तथा दु प॒ के कारण 
बनते है । सुख भर दु ख का अनुभव न किया हुआ्ला कोई भी व्यक्ति इस 
संसार में है ? ” 

“पहाड जैसी घन-राशि होने पर भो, इन्द्र के समान प्रभावश्ञाती 


झाधुनिक युग का उष/काल १४३ 


होने पर भी, यमदूत जब श्राजायेंगे तब एक दाव्द बोलने का भी समय 
नहीं मिलेगा [* 

: चसे हम कड़े में गिरकर घबड़ाते हे वेसे ही जीव देह-बन्धन में 
यड़कर यबड़ाते हे । उनकी विपत्तियों को दूर करने के लिए सुनिवरो के 
उपदेद में यहाँ बताऊंगा--- 

“मसंनुष्प का वन्धन उसके कर्म हो है। वे बन्धन टूटने के बाद ही 
मुक्ति हो सकती है। फलों को भोग लेने से वे बन्धन टूट जाते है। श्रागे 
इतना तो खयाल रखो, और प्रयत्व करो कि नये बन्धनो में ने पडें । 

“एक रहस्य सुनो ! एक सीधा-सादा उपाय ! अपना दुष्कृत तथा 
सुकृत सभी साष्टाँग प्रणाम करके मुकुन्द के चरणों में समपित कर दो । 
चस । 

“हाथ में जो श्रात्ता है उसीसे दिन चलाओो | अ्रधिक की इच्छा सत 
करो । इन्द्र का पद यदि मिल जाय तो भी किस काम का ? वह तुच्छ 
है। क्षुद्र है । 

“भयानक तपस्था करके वरदान पाने की इच्छा करोगे, तो मुक्ति 
सहीं मिलेगी । परन्तु विना किसी इच्छा के चररो में प्रशाम करोगे तो 
अपने-आप मुक्त हो जाओगे । 

“क्रोध में आकर किसी को जाप मत देना । याद रखो ! समस्त 
चराचर भगवन्मय है। और चाहे सुख हो, चाहे दुःख, भोग का समय 
चीत जाने पर वरावर ही हो जाता है । 

“किसी वस्तु में विशेष कौतुक नहों है। मन से किसी वस्तु में 
लिप्तता नहीं है। भगवत्सक्तों के साथ भगवान के गुणगान करना श्रौर 
सुनना इसी में मन लगा रहे। 

“करुणासय श्रीनारायरण प्रसन्‍त होकर अपना सायथुज्य देने ही वाले 
है, तो उन्हीं के चररोो सें स्वयं क्यो न श्रपित हो ? दस हजार वार 

जन्म और मरण के चक्र में घूमते रहने से क्या लाभ ?* शअ्रतएव--- 
'.  धबहुत से जन्मो के समाजित और संचित कर्म सब-के-सव तुम्हारे 
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सम्मुख उपहार के रूप में रख दिये। श्रब मुझे न जन्म चाहिए, न मृत्यु 
चाहिए । भगवन्‌, तुम्हीं मेरी रक्षा करो !” 

इस भ्रकार के श्नेकानेक कीतेनो से कैरली भ्नुग्रहीत है। बच्चो 
को सुलाने के लिए जो लोरियाँ गाई जाती है, उनमें भी अवतार-पुरुषो 
की कहानियो का साहित्यमय भाषा में वर्णन किया गया है। ऐसे गीत 
भी मलयालम में बहुत उपलब्ध हे । पण्डित कवियों ने इस प्रकार स्त्री- 
जनोचित गीतो को निर्मित करके शिशु-हुदयों को भी विकास का झव- 
सर दिया है। देव-कथाझ्रो के अतिरिक्त, साधारण काव्यमय गीत भी 
उपलब्ध हें। केरल के बच्चे-बच्चे के मुह से झाज भी सुनाई देने वाले 
एक गीत की कुछ पक्तियाँ सुनिए । माँ गाती है : 

“यह मेरा वात्सल्य-विधान ! कोमल शिक्षु ! यह क्या है? मोहन 
चन्द्र-शिशु है ”? या कोमल कसल-पुष्प है ? या पुष्प में भरा मधु-विन्दु 
है? श्रथवा पूर्ण चस्र से निकलकर झाई चन्द्रिका है? नई अ्वाल- 
लतिका तो नहीं ? या सारिका का कलकूजन है ? चचलता से नाचता- 
भूमता मोर है यह, श्रथवा पंचम गान करने वाली कोयल ? कूदते- 
फाँदते खेलनेवाला हिरन का शिक्षु है, या शोभाभय हंस-शिशु है ?” 

सुन्दर उपमानों की कल्पना करते-करते, माँ के दिल में यह भी 
आता है 

मभ्नगवान्‌ की प्रसन्‍न होकर दान दी हुई निधि है, या परसेश्वरी 
सर्वमंगला देवी के हाथ की शुक्तो है? या यह वात्सल्य-रूपी रत्न को 
संभाल कर रखने के लिए निर्सारय किया हुआ काँचन-पेटक है ? 

इस तरह व्यक्त होती है मातृ-हृदय की भावना। इस प्रकार मल- 
याल भाषा के यान-साहित्य में सगीत तथा साहित्य, भक्ति तथा विवेक, 
कला तथा काव्य सम्मिश्चित हे, भौर उसमें जन-हृदयों को झानन्द-नृत्य 
कराने की समस्त सामग्री एकत्रित हुई दिखाई देती है। काव्य-तटिवी कल- 
कब्र करती, लहराती, धीरे-धीरे प्रवाहित होकर परिपुष्ट होती है, झौर 
झामेवाली मलयाल महाकाव्य शाखा का स्रोत बनतो हुई भागे वढती है । 
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कोलम्ध सवत्‌ की दसवी शताब्दी श्रथवा ईसा की अ्रठारहवी शताब्दी 
के उत्तरा्घ और उनन्‍नीसवी शताब्दी के पु4्वार्ध में केरलीय इतिहास में 
एक परिवतंन-य्रुग का आरम्भ हुआ। भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना 
से लोगों का ध्यान पश्चिमी जीवन-पद्धति भ्रौर अग्रेजी शिक्षा की भ्रोर 
खिचा और इसके श्रनिवार्य परिणामस्वरूप जनता की राजनीतिक, 
घामिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भावनाएँ बदलने लगी । 

साहित्यिक और सास्कृतिक क्षेत्र में संस्कृत के श्रध्ययन का स्थान 
अग्रजी के अभ्रष्ययन ने ले लिया और पहले जो लोग सस्कृत-पाण्डित्य 
को अनिवाय समभते थे वे ही श्रव श्रंग्र जी के अध्ययन और पश्चिमी 
रीति-रिवाजों के वशीभूत होने लगे । किन्तु कोई भी परिवर्तन केवल 
दोपमय अथवा केवल ग्रुणमय नहीं होता । इसी नियम के श्रनुसार, 
प्राग्ल-सम्पर्क से जहाँ हानियाँ हुई वहाँ निश्चित लाभ भी हुए । 

इस काल में केरल में सर्वप्रथम छापाखाने का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे 
समाचार-पत्नरो का निकलना भौर पुस्तकों का बडी ससया में प्रचार 
सम्भव हो सका । पश्चिमी ढग की शालाओो की स्थापना से पुस्तकों की 
आवश्यकता बढी श्ौर गद्य-रचनाग्रो की अ्रभिवृद्धि होने लगी | इस काल 
को गद्य-शाखा की उत्पत्ति का काल कहना भ्रनुचित न होगा । उपन्यासों, 
प्रवन्धो श्रौर लघु-लेखो झ्रादि सभी का आरम्भ इस काल में हो गया। 
पच-शाखा में महाकाव्यो तथा खण्डकाव्यो भौर गद्य-प्च-मिश्न शाया 
में सगीत-नाठको, प्रहसनों भादि की रचना की गई । 
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केरल वर्मा कोइत्तस्पुरान ' इन तीनो शाखाओं के उपज्ञाता के 
रूप में केरलोय जनता की श्रद्धापुष्पाओ्जली से सपृज्य होने के प्राधिकारी 
केरल कालिदास” नाम से सुविस्यात 'केरल वर्मा कोइत्तम्पुरान्‌' हैं। 
सस्क्ृत नाटकों में उत्तम “अभिज्ञान शाकुन्तल' का भाषा में श्रभुवाद 
करके मलयाल भाषा के नवीन नाटक-प्रस्थान के मार्ग-दर्शक,बनने का 
श्रेय इन्ही को है। सुन्दरतम सन्देशकाव्य 'मयुर सन्देश” कैरली को इन्ही 
महानुभाव की भेंट है। मलयालम में प्रथम भ्राख्यायिका रचयिता भी 
यही विद्वोत्तस थे। विद्यालयों की झावश्यकता के अ्रनुसार बालोपयोगी 
पुस्तकों की रचता श्लौर सकलन का काम भी "केरल वर्मा तम्पुरान' के 
ही सव्यसाचित्य का फल था । इस प्रकार मलयाल भाषा को सर्वेतोमरुखी 
विकास प्रदात करने वाले इन महातुभाव का स्षिप्त परिचय प्राप्त 
करने के बाद अपने साहित्याध्ययन में आगे घढना उचित होगा । 
सन्‌ १८४४५ की फरवरी में राजकुल में इस महान्‌ साहित्य-सेवी 
का जन्म हुआ ये वाल्यावस्था में ही काव्य, नाटक, भ्रलकारादि के प्रध्य- 
यमन में पारगत हो गये । व्याकरण, तक, मीमासा आ्रादि में भी इन्होने 
अगाध पाण्डित्य सम्पादित किया । उस समय तिरुविताकूर की महा“ 
राज्ञो लक्ष्मीमाई के साथ इनका विवाह हो गया । विवाह के बाद भी 
भ्रध्ययन जारी ही रहा। ये श्रग्न जी, मराठी, हिन्दी, तमिल, तेलगु भ्रादि 
भाषाश्रो में भी प्रवीण बने । स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन” होना चाहिए, 
यह इनका आदर्श था। इसके पालन करने में ये सदा सावधान रहा 
करते थे। सृुगया और व्यायाम इनके शोक थे । शिकार इन स्मरणीय 
परुष को कितना पसन्द था, यह इसकी कृति 'मृगया स्मरणा' से स्पष्ट 
होता है। अपनी बाल्यावस्था से ये साहित्य-प्रेमी थे । परन्तु इन्होंने 
अधिक कृतियाँ सस्कृत में ही रची । कई श्राट्टकथाएं, सस्कृृत पद्म, लघु 
काव्य श्रादि उस समय इन्होने निर्मित किये । 
जब विद्यालयों के लिए पाठयपृस्तक समिति बनी, तब उसके श्रध्यक्ष 
बनने योग्य ये ही पण्डितवर्य माने गये । उस समय मलयालम में कहने 
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योग्य कोई गद्यकृति थी ही नही | पाठशाला में साववी-आठवी कक्षा 
तक के योग्य गद्य-पद्य मिश्रवित पाठमाला का निर्माण इन्होने किया । 
इनकी रचनाओं का वर्णान यथास्थान किया जायेगा । यहाँ इतना कहना 
पर्याप्त है कि अपने प्रयत्नो से केरल वर्मा देव ने करली को विविध 
प्रकार की अ्रनन्त सम्पत्ति स्वय प्रदान की श्रौर सब प्रकार की प्रगति 
का भार्ग भी प्रशस्त कर दिया। यह कहने में जरा भी सकोच नही कि 
श्राधुनिक-भाषा रूपी शकुन्तला के कण्व-मह॒षि यही केरल कालिदास है । 
इनका जीवन सदा ही कुसुमशय्या नही रहा | घिधि की वक्ता का 
अ्रनुभव इनको भी हुआ । एक समय किसी श्रज्ञात कारण से ये महाराजा 
की भ्रसन्तुष्टि के भाजन बने श्र परिणामस्वरूप कारागृह में भी वद्ध 
हुए। उस महाराजा की मृत्यु के वाद ही स्वदेश में श्रानें का सौभाग्य 
इन्हे सिला। उसके बाद अन्त तक तिरुश्ननन्तपुर में ही साहित्य-प्रयत्तो 
में निरत रहकर ये सितम्बर सन्‌ १६१४ में परमगत्ति को प्राप्त हुए । 
इनका जीवन-काल केरल भाषा की विविध सरणियो में विकास 
का उपोद्घात है। श्रव तक हमने जो साहित्य-पर्यवेक्षण किया उसमें 
सर्वत्र पद्य-कृतियों का ही सन्दर्शन मिला है। अतएवं इस पद्यनशासखा का 
झ्राधुनिक अवस्था तक का अ्रष्ययन कर लेने के बाद ही दूसरी शाखाशो 
की ओर बढना श्रधिक सुसगत होगा । गीतिवृत्त और विविध प्रकार के 
गीत वर्षा के वाद की हरियाली के समान साहित्य-क्षेत्र में चढ गये थे । 
इनमें प्रत्येक को पढना श्लौर समझना इन गिने-चुने पृप्ठो में सम्भव नही 
है | इनमें से विशेष गणनाह कृतियों का एक देशावलोकन ही साध्य है । 
धर्स-श्लीसानं रामवर्मा महाराजा : इस समय के साहित्य-्महा- 
रथियों में अ्रग्नगणनीय मातुगर्भ में रहते ही सिहासनास्ड होने के कारण 
गर्भे-श्रीमान! नाम से सुविख्यात स्वातितिसवनाल रामवर्मा महाराजा 
है । यह नाम उत्तर भारत के विद्वानों के लिए भी भ्रपरिंचित नही होगा, 
क्योकि हिन्दी भाषा में भी साहित्य-निर्माग करने का सामर्थ्य केरत के 
कवियो में इनको ही था । 
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सन्‌ १5११ में तिरुविताकुर के महाराजा का देहावसान हुआ। 
राजवध्च में कोई पुरुष उत्तराधिकारी वही था, इसलिए उनकी भागि- 
नेयी श्री रानी लक्ष्मीबाई सिंहासनारूढ हुईं। ईश्वर की कृपा से सन्‌ 
१८१३ में इस राजकुमार का जन्म हुआ ! इनके दो साल भी पूर्ख होने 
के पहले ही इनकी माता का वेहावसान हो गया भर ये पिदा दथा 
मौसी रानो पार्बंतीबाई के रक्षाधिकार में पलने लगे। यौोवनावस्था 
प्राप्त होने के पहले ही ये सभी राणोचित विषयो में पारगत हो गये । 
इसके अतिरिक्त इन्होने साहित्य में भी अपना स्थान बना लिया । हिन्दी, 
फारसी, मराठी भादि भाषाओं में भी ये इतने प्रवीरा हो गये कि इनमें 
उत्तम कृतियों का निर्माण कर सकते थे। इनका कथन था--०“संगीत 
साहित्य रसाय लोके । करों हयों कल्पितवान्‌ विधाता (” (प्रर्थातृ-- 
सग्ीत तथा साहित्य दोनो के रसाचुभव के लिए ही ब्रह्मा ने मनुष्य को 
दो कर्ण दिये हे) । इस विश्वास के अनुसार इन दोनों ललित कलाश्री 
को इन्होने परिलालित किया । वाल्यावस्था में ही अ्रपनी काव्य-प्रतिभा 
के लिए प्रख्यात भी हो गये । 

तिरुविवाकूर राजवश शासन, प्रजा-बत्सलता भ्रौर न्याय-निष्ठा के 
लिए अश्रति विख्यात था। इस वश के राजा अपने विश्वास के समय में 
अन्थ-रचना करने में विनोद का अनुभव किया करते थे। काव्य-शास्त्र- 
विनोद सभी राजाओं के जीवन का श्रग वन गया था। अतएच पण्डितो, 
कवियो और शांस्वश्ञो को इनसे प्रोत्साहन मिलना स्वाभाविक ही था। 
श्री मार्तण्डवर्मसा महाराजा के साहित्य-प्रेम का उदाहरण हमें गत 
भ्रध्याय में रामपुरत्त्‌ू वारियर के परिचय में मिल चुका है। उन्होने भी 
अनेक आट्टकथाएँ श्र श्रन्य कविताएँ रची थी। उनके झनन्तर-गामी 
श्री कातिक तिरुनाल महाराजा रामवर्मा भी साहित्यदेवी की प्रजा 
श्रद्धा के साथ करते रहे। उनके बाद कुछ समय राज्य-विप्लवों का 
लीला-स्थल वन गया था। स्वातितिस्नाल महाराजा के जत्म के वाद 
ही वातावरण झान्त हुआ था। इन्होने जब शासन का सूत्र हाथ मं 
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लिया तब से सरस्वती की नूपुर-क्कार केरल में पुत ध्वनित होने लगी । 

संगीत तथा साहित्य के पोपण के लिए इन्होने बहुत प्रयत्न किया । 
इनकी ज्ञान-सम्पत्ति और उदारता ने परदेशो से भी स्वंविध शास्त्रज्ञो 
को श्राकपित किया । इनकी राजसभा विद्वानू, कवि, गायक, परिहासक, 
इतिहासज्ञ, पुराणज्ञ, शास्त्रज्, इन सातो श्रंगो से परिपूर्ण थी। इन्होने 
सभासदो को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ स्वय भी “अनघे-सुन्दर रत्न- 
राशि' करली को प्रदान की । इनके समय में संगीत की विशेष जाग्र॒त्ति 
हुई। इनके कीत॑ंन आज भी दक्षिण में प्रचलित हैं। “कथाकालक्षेप! 
अथवा 'हरिकथा' प्रथमतः केरल में इस महाराजा ने ही प्रारम्भ कर- 
वाई थी । उसके लिए “कुचेलबृत्त! श्ौर “श्रजामिल मोक्ष” नामक दो 
कृतियाँ संस्कृत में स्वातितिस्नाल ने रची। सगीत तथा साहित्य के 
सुन्दर मिलन का उत्तम उदाहरण है ये दोनो कृतियाँ । 

इनकी कृतियों के पाँच विभाग है। कीतेन, पद, वर्ण, तिल्लानं 
तथा प्रवन्ध । इनमें कौतंव भगवत्‌-स्तुति हैँ, पद प्रोढ श्वद्धार-कृति हैं, 
झौर मन्दिरो में देवदासियों के नाट्य श्नौर नृत्य के लिए उपयुक्त हें । 
सस्कृत, मलयालम और तेलुगु तीनो भाषाओशो में सो से श्रधिक पद इन्होने 
लिखे है । प्रवन्धों में उत्सव-प्रबन्ध तथा नवरात्रि-प्रचन्ध विदेष स्मर- 
णीय हे! इनकी छ-सात सौ से श्रधिक कविताएँ अभी उपलब्ध हे । 
खोजने पर श्रौर कृतियाँ मिल जाने की ञ्राशा भी है। एक बात तो 
स्पष्ठ है कि इनकी सस्कृत रचनाओ्रो में, भाषा-कृतियों से ज्यादा अर्थे- 
गाम्भीर्य तथा सुन्दरता और प्रसन्नता पाई जाती है। 

इनकी भाषा-कविता के उदाहरण के रूप में केरल में प्रचलित एक 
गीत का अनुवाद यहाँ दिया जाता है। 

श्री पद्मननाभ की यात्रा जा रही है। दोनो ओर खडी दरंनार्थी 
स्त्रियाँ श्रपस में कहती हे - 

“इस कनकमय कसल-वाहन सें जाने वाले प्रकाशसय पुरुष कौन 
है ? वलमथन-इन्द्र श्रपते पूर्ण घेभव के साथ इस वसुघा में उतर आये 
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ह्‌ रे नहीं, क्योकि यदि इर्द्र हो तो उसकी हजार शाँखें कहाँ गईं श्ण 

“हे गजगसने ! तो फिर क्या यह शीतरह्षिम चन्द्र है ? भरे ! यह 
चन्द्र हो तो इसका कलंक कहाँ गया ?” 

“तो क्या थे गौरी के पति श्री शंकर भगवान्‌ हे ? मेरी सखी ! 
गोौरीनायक होते तो तोसरो आँख न होती ?” 

“अ्रति तेजस्वी हे थे । कहीं सुये भगवान्‌ तो नहीं हे ? नहीं, यदि 

सूर्य हो तो इतने शान्त कैसे ?” 
... हे भधुवाणी ! तो क्या यह कुबेर हे ? नहीं जी ! कुबेर तो विरूपी 
है। ये साक्षात्‌ श्री पद्मननाभ स्वासी है ।” 
तिरुविताकूर में आर्ल-विद्यालय की स्थापना इन्हीं राजा थे की 
थी। ये पावचात्य शास्त्रो को पौरस्त्य शास्त्रों के साथ मिला-मिलाकर 
अ्रध्ययन करने में सदा तत्पर रहते थे। तिरुश्ननन्तपुर के प्रख्यात खगोल- 
दर्शन-मन्दिर भोर सृग-शाला की स्थापना इन्होने ही करवाई थी। 
पहला सरकारी छापाखाना भी केरलीयो को इनकी ही देव है। इनकी 
राजसभा के सदस्य सवंश्री विद्वान कोपित्तपुरानू, इरयिम्मन तपि कुल्बु- 
कृष्ण पुनुवालू भ्रादि पण्डित-श्रेष्ठ थे । 

चेलप्परस्पु नम्पुरि और पुन्तोद्द नम्पुरि इस काल के प्रस्यात 
कवियों में दो नम्पूतिरि थे। इन दोनों नें ही कुओ्चन्‌ नम्पियार की 
भाषा-शैली का अवलम्बन करके कविता रची है। चेलप्परपु भ्राशु- 
कवि भी थे। कहा जाता है कि एक वार जब ये अपनी सस्यवाटिका 
में घूम रहे थे तब बेल में करेले दिखाई दिये । इन्होने उन्हें तोडने को 
हाथ बढ़ाया तो साथ के मित्र ने कहा--“एक इलोक वोलो, फिर 
तोडों ।” इस पर इन्होंने फलो को सम्बोधित करके कहा : 

“पीयूष के भ्रहुकार को भी दवाने वाली कल्पवल्ली-तुल्य लता के 
शिशुगरा ! घान की खेती के पाइर्व में वधी हुई बाड़ के अलंकार 
बनकर सदा उत्सव सनाते, भूमते-ामते, भ्रानन्दित रहने वाले तुम लोग, 
झब कृपा करके मेरे हाथ में आ जाओ * 
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समय-समय पर इस प्रकार अनेक कविताएं इन्होने रची हैं । पृन्तोद़ू 
नम्पूरि भी एक स्मरणीय साहित्यकार हुए हैं । 
वेण्परिण नम्पुरि--पित्ता-पुत्र * दो अन्य कवि वेण्मरिं नस्पूरि नाम 
से प्रसिद्ध पिता और पुत्र थे। कोचीन राज्य में वेल्लारप्पल्ली नाम का 
गाव इनका जन्मस्थान था। ग्रृहनाम 'वेण्मरिग' था, इसलिए 'वेण्मरिं 
तम्पूरि नाम से ही ये दोनो प्रसिद्ध हुए। सन्‌ १८१७ से १०६१ तक 
पिता का जीवनकाल था. १८४४ से १८९३ तक पुत्र का। दोनो अपने 
कविता-चातुर्य के कारण विख्यात हुए। नम्पुरि ब्राह्मण स्वभाव-सिद्ध 
रसिकता और हास्य-सामथ्यें के लिए प्रसिद्ध है। वेण्मणि अ्रच्छन 
(पिता) नम्पूरि को एक क्षत्रिय पत्नी से दूसरा पुत्र भी था, जो 
कोटुड्डल्लूर कुश्चिककुट्नन तम्पुरान्‌ के नाम से विख्यात हुआ । विद्वान 
पिता तथा विद्वोत्तस पुत्र--अतएव यदि यह सम्मेलन करली के लिए 
सौभाग्यवर्धक बना तो झाइचर्य क्या है ? 
केरल-अ्रन्तरिक्ष मे इस समय विद्वत्केसरी तथा रसिक-शिरोमरिण 
कविवर्यो की प्रचुर वृद्धि दिखाई देती है। इन कबियो में सस्क्ृतनिष्ठा 
छोडकर मणि-प्रवाल शैलो का अश्रवलम्बन करने की वृत्ति भी स्पप्ट है 
समान धर्मित्व के कारण हो या किसी अन्य कारण से, इस समय केरल 
के कवि एक-द्रसरे के भिन्न, परस्पर-हितैषी भौर स्नेहशील रहे । इनका 
आपस का पत्र-व्यवहार ही भाषा के लिए एक बहुमूल्य भण्डार बन गया 
हैं। साधारणत इन सबने श्लोक वेतो को स्वीकार किया है। सनन्‍्कझृत 
तृत्तो में सुन्दर पदविन्यास के साथ झुद्ध भाषा इलोक बनाने का चातुर्य 
इन सबको स्वत सिद्ध था । 
वेण्मरिं मकन (पुत्र) नम्पूरि शअ्रपने पिता के वात रोग के कानण 
दुखी होकर अपने भाई कुण्ञिक्कूदन्‌ तम्पुरान्‌ को लिखते है : 
“पिता का रोग जाता नहीं है । देवगण तथा बंच्यगण भी स्नेह- 
शून्य होकर अझव मानो पझपने-प्राप हुठ गये हैे। इसी कारण पित्ता प्रौर 
हम सबका विषाद बढ रहा हैं। क्या उपाय है ? मेरे राजकुमार ! यह 
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सब दुर्योग ही हूँ ।” 
इस प्रकार समय-समय पर ये कविवय जो पत्र-व्यवहार करते थे, 
वह सब कविता में ही होता था। बहुत सा पत्न-व्यवहार 'वेण्मरिग 
कृतिकल” झ्रादि काव्य-समाहारो में प्रकाशित हो चुका है । 
अ्च्छन्‌ नंपुरि ( पिता ) ने कीतेच-इलोक, कीतेन-गान श्रादि भी 
रचे है । उनका प्रथम प्रयत्व इसी दिशा में दिखाई देता है और उसका 
परिणाम अति सुन्दर भी है । एक इलोक का भाव है 
“मेघश्याम भ्रपना खेल छोड़कर, हाथ में बाँसुरी लेकर भागते श्राते 
हैं और माँ की गोद में बंठकर जल्दी-जल्दी दूध पोने लगते हे। तब दौड़- 
घूप और खेल के कारण थके हुए मुख-चन्द्र से निकलनेवाले स्वेद-बिन्डुओ 
को वार-बार पोछने का सौसाग्य जिन हाथो को मिलता है, यज्योदा के 
उन दोनों हाथो को से नमस्कार करता हू ।” 
इनके पुत्र 'वेण्सरि। मकनां भी पिता के समान ही योग्य थे। 
शिक्षा में पीछे रहने पर भी भावना और प्रतिभा के कारण उन्होने कचि- 
सम्राटो के वीच अपना स्थान बना लिया। बाल्यावस्था से ही 
'तुल्लल' पढने और देखने में इनको उत्साह था। काव्य-रचना में 
पिता और नद्वुवत्तु अच्छन्‌ नपूरि इनके गुरु थे। परन्तु सब गुणों को 
हरा देने वाला एक दुगु र---भालस्य--इनको जन्म-सिद्ध था। इससे 
गुरुजन भर मित्रगण सभी तग आ गये थे । इनके वारे में कोड्ड्डल्लूर 
कोण्ग्‌ णग्खित्तपुरान्‌ ने लिखा है 
“काल मेघ का रग, रस-परिपुर्णो वाणी, बहुत धीरे-धीरे बोलना, 
बडी-बड़ी झाँखें, भरपूर श्रालस्थ और लापरवाही, दिल्ञा-दिश्ञा में फंली 
कीति, कविता-सामथ्य आदि सद्गणो का श्लागार यह छोटा-सा मनुष्य, 
देखो, रेंगता-जैसा श्रा रहा है-- मानो सैर करने निकला हो ।” 
कवि स्वय अपने काले रंग से जरा चिढे मालूम होते हैं, क्योकि 
किसी समय उन्होने कहा है रे 
“इस ऋर कमलोदुभव (त्रह्मा) ने मेरा देह बनाने के लिए जो 
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मिट्टी ली उसमें ज्यादा स्थाही मिला ली। दुप्ट कहीं का !” 

हात्यरस श्रौर परिहास, इन दोनो कवियों के, विशेषत मकन्‌ 
चपूरि के, सहज गुण थे। परन्तु विद्वप, पारुष्य श्रथवा ईर्ष्या 
इनके पास भी नहीं फटकी । यदि किसी ने इनके पृजनीय लोगों के 
विरुद्ध या स्वय इनके ही विरुद्ध कुछ श्राक्षेप किया, तो मकन्‌ नपूरि का 
ब्रह्म-तेज देखने योग्य होता था । उनकी कविता-देवी श्रावेशपूर्वक श्रागे 
बढ़कर प्रतिद्ठ ढ्वी के वक्ष स्थल को वाग्शरों से बिदीण्ण करके ही वान्त 
होती । वहाँ इनके श्रालस्य या लापरवाही का कोई चिह्न नही दिखाई 
देता था । इस प्रकार के भ्रनेक कविता-शल्यों से करली परिभूषित भी हुईं 
हैं। इनके सामने अ्खाडे में उतरने वाला कोई भी समानकालीन कवि 
हाथ जोडकर हार माने बिना कभी रह नही सका । परन्तु वह बलोक- 
शकार वर्षा समाप्त होते ही इस शुद्ध ब्राह्मण का कालुप्य भी वाप्पल्प 
होकर उड जाता था। 

उत्सवादि देखने के लिए देश-देश में घृमना श्रौर कविता रचना, 
ये दोनो इनकी प्रवृत्तियाँ धी। तरह-तरह के लोगों से मिलने श्रौर 
उनके स्वभाव, विचारादि जानने का इन्हे पूरा श्रवसर मिला था, श्रतः 
इनकी कविताशों में वर्णाता का तन्मयत्व श्रीर सुद्मावलोकन-वैचित्र्य खुब 
दिखाई देता है | परन्तु इनकी कविताशों का एक बडा भाग श्रब्लील होने 
से सभा-समक्ष लाने योग्य नहीं है। श्ज्भजारिक कविता लिखना प्रायः 
सभी कवियो को रुचा है, परन्तु इनकी कविता तो एकान्त में पढने में 
भी लज्जा उत्पन्त करती है। इसलिए उसका प्रचार आज भी ग्रोपनीय 
वस्तुओं के समान गुप्त रूप से होता है। इनके एक सुप्रसिद्ध इलोक में 
एक सुन्दरी का वर्णन है : है 

“मेघ-समूह के नीचे चन्द्रकला, उसके नीचे दो नील सीन, उन्रके 
बीच नीचे की श्लोर तिलका पुष्प, फिर विम्वाफलों के बीच एक पति 
मोती, दोनो और दर्पण, एक भलक चाँदनी और पूर्ण चन्क बिगय | 
नीचे उतरे तो दो मेर पर्वत और प्रश्न, जिसके नीचे कालसर्प जैग। (दूर 
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भ्रन्त में कुआँ । श्रागे पुलिन और इन सबको संभालने के लिए दो सुन्दर 
सुवर्ण-निम्सित स्तम्भ | ये सब दो पल्‍्लवों के ऊपर दिखाई देते है ।” 

नवीन सम्प्रदाय की कविता-रचना के उपज्ञाता के रुप में ये दोनो 
कवि स्मरणीय है । नवीन शलो की विशेषता थी--मरसि-प्रवाल शुद्धि, 
स्विग्ध पद-प्रयोग, कशणानिन्दकारी सुगम-प्रासनिष्ठा और अथं-भग या 
यति-भग के बिना प्रवाहित होने वाला घारामयत्व आदि | 

कठिन सस्क्ृत पदो में भाषा प्रत्यय भ्रादि जोडकर की गई 'कुमारि- 
येत्तान्‌ प्रसविच्चु शेते (कुमारी को प्रसव करके सोई है)' जैसी रचनाश्रो 
में छाछ और धान मिलाने का ज॑सा असवद्धत्व तथा वैरूप्य स्पष्ट है । 
इस प्रकार का वेरूप्य हटाकर सुन्दर, सरल सस्क्ृत और योग्य मलयाल 
पदो के विन्यास से, विलिष्टतादि काव्य-दोषो को दूर करके कविता 
निर्माण करना ही 'मरि-प्रवाल-शुद्धि' का श्रर्थ है। अन्य शुण नाम से 
ही स्पष्ट हे ! 

वेण्मरि-कृतियो में ये ग्रुण स्वयसिद्ध हे । इन्ही कवियों की प्रेरणा 
से भाषा में इलोक-वृत्त श्नौर इस प्रकार की कविता का प्रचार बढा है । 
प्राचीन काल में द्वितीयाक्षर प्रास को आवश्यक माना जाता था। सूग्धरा, 
शादू लविक्रीडित श्रादि लम्बे वृत्तो में केवल द्वितीयाक्षर प्रास से विशेष 
सुन्दरता नही आती, श्रतएवं इन पिता-पुत्र ने ओचित्यानुसार पदमरध्य 
और पदान्त्यप्रास की कविताश्रो को प्रचलित किया। श्रनुप्रास का 
प्रयोग अन्य कवियों ने, विशेषत कूज्वनू नम्पियार से किया ही था। 
उसको अपनी नवीन शैली में भी इस कवियो ने स्वीकार किया। इस 
प्रकार सरल, सुन्दर और प्रौढ तथा गम्भीर विषयो को वर्णान करने 
योग्य नवीन रीति मे जब इन कवियो ने इलोक-निर्माण छुरू किया तब 

हृदयों के लिए यह भाषानिष्ठ संस्कृत शैली अधिक आह्वादकारक बन 

गई झौर इस रौति का अनुकरणा करने वालो को सख्या वढने लगी । 

नदुवत्तु श्च्छन्‌ और नटुवत्तु मकन्‌ नम्पुरि : इस नवीन जागृति के 
काल में भाषा-साहित्य उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा । इस समय के 
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प्रत्येक कवि का नाम भी यहाँ गिना देना सम्भव नही दीखता । परन्तु 
विशेष स्मरणीय कवियों में एक भौर पिता-पुत्र नटुवत्त अच्छन्‌ नम्पूरि 
तथा नठ्ुवत्तु मकन नम्पूरि नाम से प्रसिद्ध हें । जन्म से ही दरिद्र, वाल्य 
में हो पिता की मृत्यु, इत्यादि कष्टमय परिस्थितियों में पले अच्छन्‌ 
नम्पूरि स्वप्रतिभा, प्रयत्तशीलता झर ईश्वर-कृपा से धीरे-धीरे श्रागे 
बढे । कुज्चन्‌ नम्पियार के तुल्लल अ्रवधानपुर्वंक पढने से उनकी कविता- 
रीति और हास-रसिकता इनकी प्रेरक वन गई ॥ बाद में इन्हे कोचीन 
की राजधानी तृप्पूणित्तुरा में पहुँचने और वहाँ के विद्वोत्तंसो के शिष्य 
बनने का अवसर मिला । मध्यवयस्क होने पर कविता-वेदी में प्रतिष्ठा 
झौर नित्य-दारिद्रथ से सामान्यरीत्या मुक्ति भी इनको मिल गई। 
इनकी क्रतियो में अ्वोपदेश, भगवत स्तुति, भगवदुदूद्द नाटक, हा ग्रेरी- 
यात्रा, भ्रक्र र-गोपाल नाटक, श्रष्टसियात्रा आदि और अ्रगरित इलोक 
प्रसिद्ध है । सक्षेप में कहे तो चेल्परपु नम्पूतिरि श्र पृन्तोट्ठु नम्पुतिरि 
ने मिलकर जिस भाषा-कविता-अ्रस्थान का बीजावाप किया, उसे 
वेण्मरिग श्रच्छुनू तथा नदुवत्त च्छन्‌ ने मिलकर सिंचन-बुश्नूषा भ्रादि 
करके बढाया और उनके शिष्य, प्रशिष्य झ्रादि अन्य कवियों ने उसको 
अपने प्रयत्नो द्वारा कुसुम-फलादि से परिपूर्ण बनाया । 

इस भाग पर श्रागे बढें तो हम देखेंगे कि केवल अलग-अलग श्लोको 
या वर्णोनो से ही सस्तुष्ट होने की मनोवृत्ति करली कौ नही रही । 
उसके पुजक भ्रधिक महत्वाकाक्षी होने लगे । यदि सस्कृत में महाकाव्य 
बन सकता है तो भाषा में क्यो नहीं ”? यह प्रइन कविकुज्जरो के 
हृदय में अ्रकूरित हुआ । परिणाम यह निकला कि मलयाल भाषा में 
सर्वकाव्य-लक्षणो से पूर्ण महाकाव्यो की सृष्टि होने लगी । 

अ्रड़कत्त, पद्सनाभ छुरुप्पु इस प्रकार सर्वग्रुरसपन्‍्त प्रथम महा- 
काव्य है--भ्रडकत्तु पद्ननाभ कुरुप्पु द्वारा विरचित 'रामचन्र बिलास!'। 
एड्तत्तच्छनू की श्रध्यात्म रामायण के आधार पर लिखे इस काव्य में 
केवल अस्थिपजर के लिए ही ये कवि आदिकवि के श्रनुगृहीत हैं । 
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शब्द-योजना, सौष्ठव, प्रसाद-ग्रुण, प्रसंगानुसार रस-विन्यास आदि इस 
काव्य के विशिष्ट ग्रुण हे। पाँचवें सर्ग में जब श्रीरामचन्द्र वन-यात्रा 
के लिए तैयार होते ह॑ भौर माता कौसल्या तथा सब पुरवासी श्रत्यन्त 
दुखी होकर विलाप कर रहे है, तब्र सौमित्रि क्रोध, दुख और निराश्षा 
से आक़ान्त होकर अग्रज से कहते हें 

“बुढ़ापे के कारण पिताजी छोटो सा के षड़्यन्त्रों के वश्चीभूत हें 
और उनके मायातन्त्रो में पडकर ज्ञान्त हो गए हें। इस श्रवस्था में कहे 
गये पुर्ण अर्थहीन, निस्सार वागूजाल केवल उन्मत्तो की जल्पना जैसे 
है। उन्हें सानिये नहीं और वन में भी सत जाइये ।” 

“बिना माँगे महाराजा ने श्रापको यह राज्य दान दिया । श्रव दु खी 
होकर ही उसे वापस ले रहे है । यह श्रन्याय है। श्राप श्रपने हक को 
छोडे दे रहे हे, तो यह भी दोष है। मन बदलकर जो श्रन्याय-वचन 
कहते हे, वे मानने योग्य नहीं हे; वन में मत जाइए ।” 

“जो ईदवर ने दिया है उसे श्रपने प्रयत्तो से बढाना ही मनुष्य-धर्से 
है। पुरुष को प्रयत्व से ही समृद्धि और वेभव सिलता है। श्रव इन 
सुन्दर पदो से वन के कण्डकाकीर्ण सागों में चलकर उन वननवृक्षो को 
रक्‍त से सींचने की श्राज्ञा श्रनुसरणीय नही है, वन में सत जाइये ।” 

इस प्रकार दस-पन्द्रह श्लोको से लक्ष्मण के हृदय की वेदना, पारुष्य 
तथा श्रमर्ष को श्रनश्वर सुवर्णं-लिपि में ग्रन्थित किया गया है । 

जब कौसल्या भी साथ जाने को शभ्राग्नह करती है तो श्री रामचन्द्र 
का उत्तर सुनिये 

“प्रासाद के श्रन्तःस्थल से निकलकर में वन में जाता हूं । छोटी 
माँ को वेघव्य का ज्रा भी भय नहीं है । उनके श्रविवेकसय वार्तालाप से 
बोध-भूष्ट होकर परवद् हुए वृद्ध पिताजी को, मेरी माँ, धन्य-स्वरूपिणी ! 
'प्राप भी छोड़ देंगी तो यह भ्रन्याय होगा।* 

जब रावण सीता का हरण करने के लिए आता है श्रौर पर्णेकुटी 
में देवी को निजल्वरूप दिखाकर उनसे अपनी पत्नी बनने का आग्नह' 
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करता है, तव श्रीराम को छोडने का एक न्याय यह बताता है . 

“बगुला पक्षी को कमलनाल किसलिए चाहिए ? श्रन्ध को दर्पण 
से दया मतलब ? बिल्ली को रुई का कया उपयोग ? इसी प्रकार 
संन्यासी को युवत्तियों को क्या श्रावदयकता ?” 

रावण से, कपट वेपघा री सनन्‍्यासी से, इस प्रकार प्रग्न कराते, पर्दे के 
गरीछे खड़े-खडे मुस्कुराते हुए कवि का मुख इस समय हमें दीख जाता है। 

दूसरा महाकाव्य है “रवमागद चरित ।” इसका इतिवृत्त एकादशी 

ब्रत माहात्म्व का वर्णत करनेवाली एक पुराणकथा है। कवि का नाम 
'पन्तलं केरलवर्मा राजा” है। 

सकमागद नाम के राजा अपनी पत्नी सन्ध्यावली और पुत्र चन्द्रागद 
के साथ सकुणल भ्रयोव्या में राज कर रहे हे । एक दिन राजा पत्नी के 
साथ उच्चान में जाते हैं। वहाँ वसनन्‍्त ऋतु होने पर भी वृक्ष-लतादि को 
पुष्प-विरहित देखकर सन्ध्यावली-दुखित होती है। श्रन्तत- पुष्पस्तेनो 
की खोज होती है और पता चलता है कि यह काम देवस्त्रियों का है । 
राजा स्वय इस चोरी को देखकर चोरों को पकडना चाहते हे । रात में 
उद्यान में छिपकर वे देवस्त्रियो का श्राना भौर फूल तोडकर ले जाना 
देखते हैं श्रौर उनको रोकने का प्रयत्न करते हैं। मनुष्य के स्पर्श से देव- 
विमान की गतति झक जाती है। इस प्रकार उपद्रव करनेवाले राजा को 
देवियाँ शाप देने ही वाली हैं कि राजा अपने वाग्विलास से उनको शक्षार 
करते हैँ और विमान को चलाने का उपाय पूछते हैं। एकादश्षी-न्नत 
करने वाले किसी व्यक्ति के स्पर्श से ही विमान पूर्ववत्‌ गंतिमय होगा, 
यह जानकर राजा चारों दिशाश्रों में ऐसे व्यक्ति की खोज के लिए चरो 
को भेजते.है । बहुत हूंढने पर एक चाण्डाली मिल जाती है, जिसने 
दारिद्रथ और रोग के कारण एकादशी के दिन न खाया था न सोया 
था | उसको लाकर विमान के पास खडा किया जाता है। उसके स्पशें- 
मात्र से विमान ऊपर उठने लगता है। तब श्राश्चयं-स्तम्भित राजा को 
देवस्त्रियाँ बताती हे कि भगवान्‌ माहाविष्णु के ध्यान और उपासना का 
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ही यह परिणाम है । 

एकादशी न्नत का यह माहात्म्य राजा के हृदय में बैठ जाता है और 
वे अपने कुलग़ुरु वसिष्ठ के पास जाकर इसके वारे में परामशं करके 
उनकी आज्ञा और सहायता से समस्त अयोध्या राज्य में एकादश्ी-न्नत 
का प्रचार करवाते है । श्रयोध्या नगरी में वृढे-बच्चे, ब्राह्मण-शुद्, स्त्री- 
पुरुष सभी एकादशी-न्रत का अनुष्ठान करने लगते हें। राज्य में घर्म 
इतना बढ जाता है कि मृत्यु को वहाँ ,्रवेश हो नही मिलता । 

ऐसे अवसर पर नारद यम-घाम में जाकर सारी बातें वता देते हैं 
झौर कहते हे, जब तक रुक्मागद के राज्य में एकादशी-प्रत चलेगा तव 
तक यह दशा बदल नही सकती । यह सुनकर राजा का व्रत भग करने 
के लिए यम न्नह्मा के पास जाते हें और उनको सब वातें बताते हैं | 
ब्रह्मा एक मोहिनी की सृष्टि करके उसे भूमि पर भेजते हें । 

झवब राजा रुक्मागद मृगया के लिए वन में जाते हें । वहाँ मोहिनी 
को देखकर मोहित होते है श्रौर जब जो मागे सो देने की प्रतिज्ञा करके 
उसे अपनी पत्नी बनाते है । कुछ समय वन में ही विहरण करने के दाद 
दोनों राज्य में आते है । रानी सध्यावली पतित्रता पत्नी के कर्तंज्य का 
पालन करती है। तीन वर्ष बीतने पर मोहिनी अपना काम करने का 
निश्चय करती है । एकादशी के दिन वह राजा के पास जाकर अ्रपना 
वर माँगती है कि राजा एकादशी-त का भग करें। राजा, सन्ध्यावली 
झ्रादि सभी उसको समझाने का प्रयत्न करते हे । लेकिन वह श्रपनी हठ 
पर हद रहतीौ है। प्रन्त में राजा के प्रार्थनानुसार ब्रत-भग के बदले 
दूसरा वर मांग लेती है। वह भौर भी भयानक है। मोहिनी कहती है 
कि उसके पति के प्रिय पुत्र का, माँ के सामने, शिरच्छेदन किया जाय 
तो ब्रत भंग करने की ब्रावश्यकता नही है। राजा मृदित होकर नीचे 
गिर पढ़ते हूं। सन्ध्यावली पुत्र को लेकर वहाँ झाती है श्ौर पति से 
प्रायना करती है कि वे पुश्रन-यध करके भी सत्य का पालन करें, परन्तु 
एकादशो ब्रत कों भग न करें। राजा भगवद-पादार विन्दों में द्वारण 
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लेकर वालक पर प्रहार करने के लिए खड्ग उठाते ही हैँ कि भगवान्‌ 
प्रत्यक्ष होकर उनका 'हाथ पकड लेते हे भौर उन्हें अपने गरुड-वाहन पर 
साथ लेकर श्न्तर्धान हो जाते है । इसके साथ काव्य भी पूर्ण हो 
जाता है । 

'नगराखव दैलतु चन्द्राकोदिय ब॒शन! आदि समस्त काव्य-लक्षणो 
से यह काव्य भी श्रलकृत है। केरली का यह एक विशेष अलकार है। 

तीन महाकाव्य : इसी समय केरल भाषा में और तीन महाकाव्य 
रखे गए-/चित्रयोग , 'उमाकेरल' तथा 'केशवीय' | इनके रचयिता यथाक्रम 
श्रीवल्लत्तोत नारायण मेनवन्‌, उल्दूर परमेइवर अरय्यर तथा कैं० सी० 
केशवपिल्ले हैं । तीनो साहित्य-क्षेत्र में लब्घ-प्रतिष्ठ पराक्रमी है और 
इनकी कृतियाँ एक से बढकर एक हे । 

बललत्तोल-कृत 'चित्रयोगं - 'चित्रयोग नकथा-सरितसागर' की 
मन्दारवती-सुन्दरसेन की कथा के आधार पर नाम बदलकर लिखा हुआा 
महाकाव्य है। निषध राज्य के राजकुमार चन्द्रसेन श्रौर तारावली 
राजकुमारी का भ्रणय झर विविध विध्नों के वाद अन्त में विवाह-- 
यही इतिवृत्त है । काव्य-लक्षण-सम्पूर्ण यह महाकाव्य केरल के पाँच 
महाकाव्यों में भ्रपता स्थान रखता है । 

उल्लूर-कत “'उमाकेरले : यह महाकवि उल्लूर परमेश्वर अय्यर 
के प्रतिभा-वैभव का परिणाम है । इसका इतिवृत्त तिरुविताकूर राज्य के 
इतिहास के कुछ एृष्ठ हे । इतिहास काथे प्रस्थिपजर लेकर, भावना- 
रूपी प्राण भरकर, एक सुन्दर काठ्य उपस्थित किया गया है । सत्रहवी 
शताब्दी में वेशाट्द्रु ( तिरुविताइूर का दक्षिणी भाग इस नाम से 
प्रसिद्ध था ) भ्रादित्यवर्मा नाम के एक दुर्वेल राजा के शासन में था । 
उस समय राज्य के अन्दर अन्त छिद्र बहुत था । 

'एटुर योगम्‌' (साढे आठ का योग) नाम से आ्राठ ब्राह्मणों और 
महाराजा की समिति राज्य-शासन की झ्रधिकारी थी । उसकी मदद के 
लिए 'एद्ट्ुवीट्टिल पिल्लमार' (झाठ गृहो के गृहाधिपति) भी नियुक्त ये । 
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परन्तु उन आठ ब्राह्मण और शभ्ाठ मृहाधिपतियों ने मिलकर राजा 
और राजवश का नाश करने का प्रयत्त किया । राजा दुवंल और ऋजु 
बुद्धि के थे। उनके मन्‍्त्री रविवर्मा तपांन नाम के एक क्षत्रिय थे। 
राजा की पुत्री कल्याणी झौर तपान प्रेम-बद्ध हो गये और महाराजा 
की अनुमति उनको उपलब्ध हो गई | इस बीच एट्ट्रवीट्टिलू पिललमार 
ने आपस में सलाह करके राजमहल में झाग लगा दी भौर तम्पान ने 
उसी समय आग लगाने वाले का वध कर डाला। परन्तु पिल्लमार ने 
चातुर्ये के साथ वह अपराध तम्पान के ऊपर आरोपित किया । महाराजा 
नें इस स्वयस्पष्ट दोष के लिए अपने विश्वस्त मन्त्री को देश से निकाल 
दिया। जात्रु जो चाहा सो ही हुआ । इसके बाद ज्ञीत्र ही राजा को 
नैवेद्य में विष मिलाकर दिया गया और राजा की मृत्यु हो गई। कोई 
पुरुष उत्तराधिकारी न होने से आदित्यवर्मा की वहन उमयम्मरानी 
को राज्य शासन का भार शअ्रपने ऊपर लेना पडा। आ्राठ गृहस्थो में से 
एक रामनामठतिलू पिल्ला नाम के व्यक्ति ने रानी के छ पुत्री में से 
छोटे पाँच को कृपा-लेश बिना एक तालाव में डुबाकर मार डाला। 
ईदवर की कृपा से ही ज्येष्ठ पुत्र वच गया था। इसी बीच उन दुष्टो में 
से दूसरा कल्याणी को बलातू लेकर भागने लगा । तिरुविताकूर की इस 
दयनीयावस्था में उसे हडप लेने का उपयुक्त अवसर देखकर एक मुगल- 
सरदार ने उस पर आक्रमण कर दिया। उस सरदार ने उस दुष्ट को 
मारकर कल्याणी का अपहरण किया। महाराजा की मृत्यु के वाद 
रानी के इच्छानुसार रविवर्मम तम्पान लौट कर श्राया, शौर उसने 
मलाबार प्रान्त स्थित कोट्टय देश के राजा केरलवर्मा को मदद के 
लिए आमन्वित किया । उनकी मदद से आक्रमराकारी मुगल सरदार 
श्र उसकी सेना को भगा दिया गया । देश का भ्रन्त छिद्र भी शान्त 
हुआ। कल्याणी ने अपना चारितव्य-सग करने के लिए उद्यूक्त मुगल 
सरदार को अन्तकपुर का अतिथि बना दिया। राज्य के दुप्टो का समूल 
माश कर दिया गया। रविवर्मा तम्पान के साथ कल्याणी का विवाह 
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हो गया । इसी बीच मन्‍्त्री की सलाह के अनुसार रानी ने अ्ग्न जो को 
अच्न्चुतड्ड' नाम के स्थल में एक किला बनाने की अनुमति भी दी । 

इनमें उमयम्मरानी के कार्य, आ्रादित्य वर्मा तथा उनके बालक के 
बध और श्रग्न जी को किला बना लेने की श्रतुमति ऐतिहासिक हैं । 
बाकी सारा कवि-कल्पना का इन्द्रजाल है। काव्य सुन्दर और प्रश्मसाहेँ 
है | महाकाव्यों में इसको स्थान प्राप्त है। लेकिन कवि की अनन्तर .. 
कवितताओ में प्रकट प्र सन्‍नता और प्रवाह-माघुय्य इसमें नही दिखाई देता । 

केदाव पिल्ले-कृत 'केशदीयं' . के० सी० केशव पिल्‍ले के 'केशवीय' 
ने मलयाल महाकाव्यों में श्रप्मिम स्थान प्राप्त कर लिया है। 'केशव! 
कवि द्वारा निर्मित तथा केशव के चरित्र पर श्राधारित काव्य होने से यह 
'केशवीय” यथार्थनामा तो है ही । इसका इतिवृत्त भागवत में वर्णित 
स्थमन्तक मणि की कहानी है। स्वमन्तक की कथा आद्ुकथा, तुल्लल- 
कथा, केकोट्टि कलिप्पाट्ठु, नाटक आदि अनेक रूपो में केरलीय सहृदयो 
के सामने झा चुकी थी। परन्तु जब यह केशवपिल्ले की लेखनी से 
महाकाव्य के रूप में भाषा-योपा का अलकार बनी, तब इसकी शोभा 
शोर इसका मूल्य कुछ निराला ही मालुम होने लगा । 

कथा में कवि ने कोई परिवतंन नही किया । परन्तु व्यवस्थित रूप 
में हमारे सामने प्रस्तुत की गई इस रचना का रूप, रग भ्ौर सौरम्य 
अनुभवैकवेद्य है । 

स्यमतक-कथा भामानिवेदन, मरिप्रार्थना, मृगयानुबर्णन, मरि- 
अ्रश, अपवादचिन्तन; वनगमनं, प्रसेनदेह-दर्शंन, मरिदर्शन, हन्द- 
युद्ध, पोर-विल्ाप, प्रत्यागममन और भामा-अ्रहरा--इस अ्रकार बारह 
सर्यो में विभाजित को गई है। प्रत्येक सर्ग के नाम से ही उसका श्रन्तगेंत 
कथा-भाग स्पष्ट हो जाता है। सस्क्षत झौर भाषा के समान पष्डित, 
प्नेक काव्य नाटकादि लिखकर परिपवव हुए भावना-मम्पन्त कवि का 
झन्तिम काव्य है 'केशवीय---इस तत्व का स्मरण करने पर “केशवीय' 
के अद्वितीयत्व के बारे में माश्चययं होने वा कारण नही दीखता । 
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दो नये प्रस्थान शौर "केशवीय : इस काव्य का निर्माण-काल 
भाषा-साहित्य में एक परिवर्तन गुग भी था। इस समय के साहितीदेवी 
के आराधको की सख्या गिन लेना सम्भव नही है। “परस्पर यश 
पुरोभागिन. पण्डित्ता./---पण्डित लोग परस्पर मात्सयं वाले होते ही हैं, 
भतएव कालिदास के इस वचन का प्रमाण केरल में भी प्रत्यक्ष हुआ्ना 
पण्डितों के बीच काव्य-रचना-शैली, साहित्य-लक्षण श्रादि पण्डितोचित 
विषयो पर वाद-प्रतिवाद साधारण बात होने लगी | "द्वितीयाक्षरप्रास 
आावदयक है या नही, इसी प्रदन को लेकर केरल के सभी पण्डितो ने 
दो पक्षो में विभाजित होकर वास्युद्ध शुरू कर दिया । इसके मुख्य नेता 
केरल कालिदास नाम से सुविख्यात केरल वर्मा वलिय कोयित्तपुरान 
ओर उनके प्रिय भागिनेय तथा दिष्य श्री राजराजवर्मा कोयित्त- 
पुरान थे। इन दोनो के आद्शों के भ्रनुसार कविता-रचना में भी दो 
प्रस्थान (१) केरल वर्मा प्रस्थान दथा (२) राजराजवर्मा-प्रस्थान शुरू 
हो गये। पहले प्रस्थान का आदर्श था कि प्राचीन कवितानरीति ही 
सर्वश्रेष्ठ है। राजराजवर्मा के भ्रादर्शानुसार कुछ परिवतेन श्रावश्यक 
था । राजराजवर्मा-प्रस्थान के मुख्य लक्षण थे * 

१. काव्यों में द्वित्तीयाक्षर प्रास को इतर प्रासो से अधिक प्राधान्य 
देने की श्रावर्यकता नही है । 

२ कथा-मर्म की प्रथम गणनीयता अन्त तक निभाना चाहिए । 

३. परिणाम-ग्रुप्तता महाकाव्यो में आवश्यक है । 

४ पात्र-रचना स्वाभाविक होनी चाहिए । 

५ श्र-प्रासगिक वस्तुओं की वर्णाना से कथा का रस भग नही 
होने देना चाहिए, श्र्थात्‌ महाकाव्य के लक्षण को पूर्ण करने के लिए 
झनावश्यक वस्तुओं को खीचतान कर लाना और काव्य को दीघे बनाना 
उचित नही है । 

६ छब्दालकारो से श्रर्थालकारो को मुख्यता देनी चाहिए । 

७ हृदयगम साहदय अ्रथवा प्रयोजन न हो तो उपभा नही देनी 
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चाहिए। 
८. केवल वर्णान करने के लिए वर्णांन नही करना चाहिए। 
६. ओचित्य-भग कभी होने नही देना चाहिए । 
१०. श्र॒लकार भी श्रमित न हो । 
इन नियमो से ही समझ में आ जाता है कि उन दिनो साहित्य- 
क्षेत्र की श्रवस्था क्‍या थी | कविता-रचना इत्तनी वढ़ गई थी कि पत्नो के 
पत्ते भी इलोको में लिखे जाने लगे थे। एक कवि व्यथित शौर संतप्त 
होकर ईश्वर को पुकार उठे : 
“ऐसे तुच्छ इलोक बनाने वाले दुष्ट-संघ नष्ट हो जायें !” 
उपवन में फुल्ल-प्रसुनमय वृक्ष-लतादि के साथ-साथ छत्रपादप-समूह 
का भी बढ़ जाना अ्रसम्भव नही है । ऐसा जब होता है तव उन नाश- 
कारियों का नाश करना भी श्रावश्यक हो जाता है। 
तो, 'केशवीय” राजराजवर्मा प्रस्थान के समस्त नियमो का सनिष्कर्ष 
श्रनुस रण करके निर्मित किया हुआ काव्य है। श्रीकृष्ण जब सच्राजित 
से मरिग मागते है, तव के उनके विचार, सत्राजित तथा प्रसेनजित का 
सभापण, प्रसेन के मृत शरीर का वर्णान, उसको देखने के बाद वर्णित 
तत्व-चिन्ता, श्रीकृष्ण श्ौर जाम्बवान के बीच युद्ध आदि श्रनेक प्रसग 
हृदयाकर्षक हें । 
जैसा पहले कहा जा चुका है, यह काल केरल भाषा का सुवर्णेयुग 
ही है। केवल संस्कृत प्रभाव में ही बधी हुई करली का भ्रव पादचात्य 
भाषाभशो --विज्ञेपत. अंग्रेजी---से सम्पर्क होने लगा । अब उसकी साहित्य- 
शाखाश्रो का अ्रनुकरण करने का लोभ भी केरलीय विद्वानों को हुआ । 
साथ-साथ सस्कृत के दृढ बन्धन से मुक्त होने की इच्छा भी बढ़ी । 
परिणामस्वरूप साहित्य-क्षेत्र में सर्वेतोमुखी विकास होने लगा । एक 
ओर सस्क्ृत बुत्त और संस्कृत शास्त्रों के नियमानुसार काव्य, महाकाव्य 
सन्देश-कव्य, श्रादि की रचनाएँ हुईं, तो दूसरी ओर खण्ड-काव्य, खण्ड- 
कथा, उपन्यास, प्रहसन आदि की संख्या भी बढ़ने लगी । 


श्द्डे करली साहित्य दशेन 


महाकाव्य शाखा का एक एकदेशाध्ययन इस श्रध्याय में किया 
गया है। परन्तु इसका भ्रर्थ यह नही है कि यही पाँच महाकाव्य निर्मित 
हुए । 'पाण्डवोदय', 'विजयोदय ,'आाग्ल साम्राज्यंभापा', 'भाषा रघुवश', 
'वज्चीश-वदश” आदि अनेक महाकाव्य इसी समय में विरचित हुए। ये 
सभी प्रसन्नता, साघुयें ज्लादि साहित्य शुणो से पूरा भी हैं । 

महाकाव्यो के साथ-साथ ही खण्ड-काध्यो की भी वृद्धि हुई। 
इसका भी उपज्ञातृत्व केरल कालिदास झौर उनकी शिष्य-परम्परा को 


ही प्राप्त है । 


£ ९२ 
आधुनिक कवि-परम्परा-१ 


सन्देशकाव्य, विलापकाव्य तथा खण्डकाव्य 


महामान्य श्री केरलचर्मा वलिय कोयित्तम्पुरान के चरित्र और 
उनकी साहित्य-साधना का एकदेश ज्ञान हमने ग्यारहवें अ्रध्याय में पा 
लिया है। श्रव प्रत्येक शाखा के विकास में उनके स्थान को जान लेने 
का प्रयत्न करेगे। ससुकृत में सन्देश-काव्यो का मुकुटोदाहरण कालिदास 
का 'मेघदुत' है। प्राचीन काल में एक केरलीय कवि ने भी 'उण्णि 
नीलि सन्देश” नाम के मरखि-प्रवाल काव्य की रचना की थी, जिसका 
अध्ययन पुर्-भ्रध्यायो में किया जा चुका है। उसके उपरान्त अठारहवी 
शतावदी तक इस काव्य-शाखा में उल्लेखनीय प्रयत्न नही दिखाई देता । 

केरल-कालिदास' का काव्य - केरलवर्मा तम्पुरान तिरुविताकूर 
के तत्कालीन महाराजा के भागिनेयी-पत्ति तथा उनके प्रियपात्न थे । 
किन्तु किसी कारण से महाराजा केरलवर्म॑ंदेव से रुष्ट हो गये । उन्होने 
भागिनेयी की भ्रवस्था का भी विचार किये बिना उसके प्रायाधिक 
प्रिय को कारागार में डाल दिया। सब तरह के प्रयत्न करने पर भी 
महाराजा उनको मुक्त करने को तैयार नही हुए । हितैपियों के उपदेशा- 
नुसार स्मयंपुरुष ने 'क्षमापरा-सहस्त/ ( क्षमापणा करते हुए हजार 
इलोक ) लिखकर भेजा । जब महाराजा ने श्राद्रता नही दिखाई, तब 
'यम प्रयामशतक' भी रचा। परन्तु महाराजा प्रस्तरवत्‌ कठोर ही बने 
रहे । कुछ दिन बाद वन्धनस्थ को तिरुश्ननन्तपुरम॒ से हरिप्पाट्ट्ु राज- 
मन्दिर में नजरवन्द किया गया। यह दारुण घटना करली के लिए 
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अनुभ्रह ही बनी । उन्होने अपनी प्राखप्रेष्ठ प्रशयिनी को एक 'सन्देश 
भेजने का निरंय किया । सन्देश का प्रारम्भ इस प्रकार हुआ * 
शरीमान्‌ वब्चिक्षितिपति भुजद्भक्ष॑जन्‌ लक्ष्मियाकुं 
सासान्य॑ विटृट ड़ मुस्युणाभोगया भागिनेयों । 
प्रेमावासप्रियतमवियोगत्तिनालातंयाक्कि--- 
सीमातीते कदनजलधौ केरल तल्लिविट्टान्‌ । 
भर्थात्‌--भ्रुजग नक्षत्र में जात, श्रोमान्‌ वश्चिराजा ने भ्रपनी सर्वग्रुरा 
सम्पन्त, प्रेममयी भागिनेयी को प्रेमनिधि पति के वियोग से व्याकुल 
बनाकर कैरल को ( केरल राज्य शौर कैरलवर्मा को ) सीमातीत दुख- 
सागर में मिसग्न कर दिया ।” । 
तदनन्तर कवि ने अ्रपनी स्थिति का वर्रान किया । विरहातुर होकर 
कवि सिहालयेश्वर ( हरिप्पाट्ठु मन्दिर के श्रधिष्ठाता ) के मन्दिर में 
पहुँच कर भगवत्‌-प्रार्थना करते हे श्लौर उस समय ध्वजाग्र में स्कन्द के 
वाहन नीलकण्ठ को देखते हे । इसी “मयूर” को प्रियतमा के पास सन्देश 
लेकर भेजने का निश्चय करके कवि उसको सम्बोधित करके बोलने लगते 
है । सिहालयपुर से तिरुअ्नन्तपुर तक का मार्गं-वर्णान ललित-सुन्दर- 
कान्‍त पदावली से करते हूँ । उसे श्रनन्तपुर पहुँचकर श्रीपद्मनाभ के 
मन्दिर में जाने श्र वहाँ दर्शन के लिए आमने वाली रानी लक्ष्मीबाई की 
प्रतीक्षा करने का श्रादेश देते है । जब वे आएं तव उन्हे पहचानने का 
लक्षण बताकर सन्देश भी देते हे । झौर 'शिवास्ते पन्‍्यान सन्तु” इस 
श्राशय की आाशंसा के साथ काव्य पूर्ण होता हैं । 
ससस्‍्कृत-सम्मिश् भाषा और शुद्ध मलयाल भाषा का विलास इस 
काव्य में खुब ही दिखाई देता है । उदाहरणार्थ, कवि मयूर से कहते है - 
पालिप्पानाय्‌ भुवनमखिल भूतले जातनाया--- 
कालिक्कूट ८ं कलितकुतुक फात्त फप्रान्नु भक्‍त्या। 
पीलिक्कोलोन्नटिसलरिल नी काल्चयाय वेच्चुयेन्नाल 
मौलिकेट्विलु तिककुमतिने तीचंयायू भवतदासन्‌ ॥ 


। 
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श्रर्थात्‌ु--जब तुम अनन्तपुर में प्रवेश करके श्री पद्मनाभ का दर्शन 
करोगे तव--अ्रखिल भुवनो को पालन करने के लिए भ्रूतल में जन्म लेकर 
गोवृपादि का भी पालन करने वाले कान्हा के चरणों में यदि तुम अपने 
पी में से एक दल भक्तिपुर्वक समपित करोगे तो निश्चय ही वे भक्तदास 
उसे झपने चिकुरवन्धन का अश्रलकार वनायेंगे । 

एक अ्रन्य स्थान पर कहते है 

झोमल्‌विच्चिच्चेडि सरल्‍्लोलिता वर्षेविन्दु--- 

स्तोमक्लिन्ता पुतुमलर्‌ पतुषके सफुडिप्पिच्चिडु पोलू 

प्रेमक्रीघक्षुभित भवती वाष्पधाराविलांयी 

श्रीसन्मन्दस्मितसुमुखियाकुन्नतो भिच्चिड॒स्नेन्‌ 

श्रर्थात्‌ु---जव कुन्दलता मन्दमारुत से हिलती है और उस पर वर्षा- 
बिन्दु भलकता है, जव में उसमें नव पुष्पो को खिले हुए देखता हूँ तब 
प्रेम-कलह से वाष्पवर्षा करती हुई भवती के मुख पर धीरे-धीरे मोहन 
म्ुस्कुराहट भरा जाने का वह हृश्य मेरी स्मृति में श्रा जाता है । 

मधूर से एक समय कवि प्रार्थना करते है . 

सल्‍लीजाति भ्रभृति कुसुमस्मेरमायुल्लसिवकु 

सल्‍लीलाधिः किसनयकरं कोण्ड निन्‍ने तलोडु । 

बल्‍लीनां नी परिचयरसं पृण्ड कौतृहलत्ता-- 

लुल्लीढात्मा चिरतरमिसन्‍तड्ड्मान्तिच्चिडोल्ले ॥ 

श्र्थात्‌--मल्लिका, जाति भ्रादि कुछुमो द्वारा हँसने वाली लताएँ 
लोला-रस के साथ अपने किसलय रूपी करो को तुम्हारे ऊपर भ्रालोडित 
करेंगी । उस परिचय-रस में मग्न होफर, आत्म-विस्मृत होकर, तुम 
उपवनो में दीर्घधकाल वेठकर विलम्ब न करना । 

प्रौढ गम्भीर, तवनवोन्मेपशाली अलकार राशिसे अलकृृत यह 
काव्य सहृदयो के लिए एक नये लोक की ही सृष्टि कर देता है| निरू- 
पको का श्रथ्रिप्राय है कि यह सन्देश कविकुलभुरु श्री कालिदास के 
'मेघदुत' से भी एक पग झागे बढ गया है। लोगो का गतानुगतिकत्व 
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तो प्रसिद्ध है । इस प्रसग में भी यह नियम प्रमाणित, ही हुआ । 'मयुर- 
सन्देश' के अनुगामी होकर 'काक-सन्देश', 'शुक-सन्देश”, 'चकोर-सन्देश', 
'अ्रमर-सन्देश' भ्रादि अनेक 'सन्देश-काव्य! उत्पन्त हुए । परन्तु कालिदारु 
के बारे में जैसा कहा गया वैसा ही इस 'केरल-कालिदास” की कविता 
के लिए भी कहना होगा कि “अ्रद्याईपि तत्तुल्य कवेरभावात्‌ । 
अनामिका सार्थवती वभूव ।” ( श्र्थात्‌--प्राज तक उस कवि के समान 
भ्रन्य कवि न होने से श्रनामिका साथ्थनामिका हो गई)। 

सुब्रह्मण्यन्‌ पोट्टी एक दूसरी शाखा है विलाप-काव्य। इस शाखा 
में प्रथम प्रयत्त करने वाले सी० एस० सुन्नह्मण्यन्‌ पोट्टी थे । पहले ये एक 
प्राथमिक विद्यालय में भ्रध्यापक थे। पाठशाला पर्यवेक्षण के लिए गये 
हुए निरीक्षक महोदय के कुछ अ्रवज्ञा-सुचक वाक्य बोलने से इस युवा- 
ध्यापक का स्वाभिमान जाग्रत हो गया । श्राग्ल कलाशाला ( कॉलेज ) 
में भ्रध्ययन शुरू करके एम० ए० की उपाधि प्राप्त करने तक उनको 
शान्ति नही मिली । इसीसे कवि किस श्रेणी का पुरुष होगा इसका 
अनुमान हो जाता है। अनेकानेक गद्य तथा पद्य क्ृतियो के रचयिता के 
रूप में ये केरलीयो के परिचित हें 

उनकी एकमातन्न पुत्री शेशवावस्था में ही परलोकवासिनी हो गई । 
उसी सन्तान की स्मृत्ति में 'एक चिलाप! लिखा गया। इस विलाप ने 
अनेक विलापो का मार्ग प्रशस्त किया । 

नालपादुदु नारायस सेनवन्‌ विलाप-काव्यो में नालपाट्ठु नारायण 
मेनवन्‌ का 'कण्णुनीरतुल्लि' और आ्राशान के 'विल्ाप' तथा 'प्ररोदन' 
आदि काव्य-तल्लज विद्येप स्मरणीय है । 

'कण्णुनी र॒तुल्लि'! अथवा “अश्रुविन्दु' एक अत्युत्कृष्ट खण्डकाव्य है । 
इसके कवि श्री नालपादूठु नारायण मेनवन्‌ स्वभाव से ही तत्त्व-चिन्तक 
रहे है। 'पौरस्त्य दीप', 'पुलकाकुर', 'सुलोचना', 'सापत्न्य', 'पावड डल्‌' 
आंदि अनेक कृतियों के रचयिता होने पर भी इस कवि की प्रतिष्ठा का 
मुख्य हेतु 'कण्णुनीर्‌तुल्लि' ही है। अपनी सहधर्मचारिणी, प्राणश्रिया 
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की भ्रकाल मृत्यु से विह्लल होकर कवि चिन्ता करने लग जाते हैं। 
इस बारे में काव्य के आमुख लेखक कहते हें--“झाँख उठाके देखो ! 
कितना हृदय-विदारक हृदय ! कवि तत्त्वचिन्तन के उच्च शिखर पर 
चैठकर अपने विदीण हृदय पर पट्टी बाँधने का प्रयत्न कर रहा है। 
चाँधना श्रारम्भ करते ही रक्त बह चला । बार-बार घार निकल पडती 
है । गिरि-शिखर पर तपस्या करता हुआ्ना तत्वशान उसके चारो शोर झा 
जाता है। परन्तु उसकी सान्त्वनाश्रो से उस हृदय का रक्त-प्रवाह बन्द 
नही होता । पट्टी-बन्धन शिथिल होने लगता है ।” 

कवि ने श्रपने चिन्ताकणों को लेकर, उन्हे श्रासुओ से जोड-जोड- 
कर एक दुर्ग बनाया । परन्तु उत्तर क्षण में ही उसको किसी ने तोड 
डाला | कवि सोचता है, “प्रपञ्य ! तेरी सदा यही दज्षा होती है !” 

बाह्य प्रकृति शुण-दोषादि से परे है। प्रेक्षक की तत्कालीन मन.- 
स्थिति के भ्रनुसार वह सुन्दर या विरूप, श्रावकजनक या आनन्दमय वन 
जाती है। 'अ्श्नुविन्दु' इस काव्य-रस-तत्व को पुरणंतया प्रमाणित करता 
है। उसका एक-एक इलोक चिन्ताशीलता का द्योतक भी है। ससार 
सदा ही सृष्टि, स्थिति, सहाररूपक है। समुद्र-तट की रेत को इकट्ठा 
करके मरुत ढेर बनाता है। उत्तर क्षण में उसे उडाकर विस्तृत भूमि 
में मिला देता है। श्रम्वर के कोने में किसी ने गुलावी रग लगाया और 
तुरन्त ही उसके ऊपर कोयला भी पोत दिया । यह क्यों ? इस “क्यों का 
उत्तर देने की शक्ति किसमें है ? कवि कहता है : 

“इस विचित्र जड़ वृक्ष पर एक सुन्दर वल्लिका सें मोहन पुष्प 
विकत्तित हुआ, तो सारा जगत्‌ हो सानो चसस्तलक्ष्मी का श्रालिगन- 
युक्त उपदचन बन गया 

“विवाहोचित वेषभूषा पहन कर वृक्ष वृन्द ने भी मर्मरगान क्विया 
और वे शाखारूपी हाथो को मिलाकर, पंक्षित बाँधकर, तरह-तरह के 
नृत्य फरने लगे ।” 
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यह हृश्य तब का था जब चिरकाल की आशा ओर प्रतीक्षा के बाद 
प्रेमी ने प्रेयसी को प्राप्त किया। सुख और दुख के लिए परस्पर 
झाश्रय वनकर दोनो एक हो गये। उस अचिन्त्य और अनिरवंचनीय 
आनन्द को सोचकर कवि कहता है 

“उस समय प्रत्येक क्षण श्रपुर्व सौर्य लेकर हमारा सेवक बनकर 
आया करता था। पुरास्ो में प्रशसित वेकुण्ठ भी पाने को इच्छा तब 
किसको थी ?” 

परन्तु जब वह सुन्दर सध्या निराशा-निशीथिनी में विलीन हो गई 
और मनोर॒थ-सौध छिन्न-भिन्‍न हो गया और पति का श्राशा-कुसुम 
सूखकर पञ्चतत्वो में विलीन हो चुका तब उसी प्रकृति की श्रवस्था कैसी 
हुई ? देखिए . 

“पत्ता भी नहीं हिलता। वृक्ष-समूह मानो स्तसम्भित हो गये है । 
क्या अ्रसासान्य निष्ठुरता के कारण लोक-हृदय का रक्त ही जम 
गया है ?” 

“प्राकाश ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई इमशान-भूमि हो, जिसपर 
सर्वेन्न राख छाई हो; काले मेघ कोयले के दुकडो के समान और नद्षेत्र- 
गरा अस्थि-खण्डो के समान बिखरे हुए हो |” 

जो एक समय मणिमाला के समान-प्रसनन्‍्नता वित्तरर करने वाला ) 
था, वही नक्षत्र-जाल इस यातना में कवि को श्रस्थि-खण्डो की याद 
दिलाता है । मृत्यु के लिए जन्म लेने वाला मत्यं, जब मनन करने वाला 
मनुष्य बन जाता है, तब हृदय में लहरें पैदा करने वाले दु खादि के 
झनुभव से विद्वल होकर तरह-तरह के प्रइन कर उठता है 

“व्यथारूपी श्रन्धकार का निर्माण करने वाला विनोद कहाँ ? सदा 
झानन्द-सुधा-रस को वर्षा करनेवाला चुघाश फहाँ ? तृण तथा नक्षत्र 
को एक ही हाथ भूला भूलाता जा रहा है ? ईश्वर है कि नहीं ? है तो 
चह पत्थर है या कठणामय है 7?” 

ऐमे ही समय श्रद्धा रूपी लगाम को छोडकर नास्तिकता की तरफ 
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हृदय मुडने लगता है। परन्तु इन भ्रदनों का उत्तर भी उसी हृदय-मंथन 
द्वारा क्षीराव्यि से अ्रमृत जैसा निकल पडता है 

“उस ब्रह्माण्ड के घूमने का सा श्रनन्त, श्रज्ञात तथा श्रवर्णनीय 
है। इस प्रकार श्रज्ञात मार्ग में घूमते हुए ब्रह्माण्ड के किसी कोने सें 
वेठकर देखने वाला छोटा सा मनुष्य क्या जान सकता है ? क्‍या देख 
सकता है ?” 

तो भी शुभाष्ति विश्वासी कवि तत्व-चिन्ता में ही श्रागे बढ़ता है । 
पूछता है : 

“अ्रन्धकार-रूपी कोयले के टुकड़े इकट्ठ करके उनमें से वज्ञ-चूर् 
निकालकर फंलाने वाले हे महत्त्व ! मृत्यु से तुम भ्रनन्‍्वरत्व निकालकर 
कब मुझे दिखाओगे ?” 

भ्रौर ढु खातं हृदय तत्त्व-चिन्ता में ही शान्ति खोजता है 

मनुष्य-हृदय-रूपी काख्न को किसी सुन्दर भ्रलकार के योग्य बनाने 
की दृष्टि से भुवनशिल्पी सन्तापानल में खूब तपाते हे । फिर भ्रश्नू-जल 
में डुवोते हं और फिर तपाते है भौर फिर डुबोते हें । बार-बार यही 
क्रिया श्रावतित होती है। इस प्रकार तत्त्व-चिन्ता में सान्त्वना की 
खोज करते कभी श्ान्त होकर कभी मुक्त कण्ठ से रोदन करके भ्रन्त में 
कवि इस निष्क्प पर पहुँचता है कि . 

“नाद बहा की परमानन्द राशि को एक सीत॒कार में भर के रखा 
था । परन्तु अब एक इवास से उसे विदव-भर में फेला दिया । उस महा- 
शक्ति की विजय हो «!” 

कवि का हृदय अन्त में इस तत्त्व को मानने लगता है कि तृणाकुर 
से बृहद्‌ गोल तक का समस्त विद्॒व स्नेहात्मक है । प्रियतमा के वियोग 
ने उसके समक्ष इस तत्त्व को प्रमाणित कर दिया। कँसे ? जब वह 
जीवित थी, तव स्नेह का भण्डार उसी छोटे से शरीर की सीमा में बद्ध 
था। परन्तु उसके वियोग से समस्त विश्व ही प्रेममाजन के रूप में 
परिणत हो गया । दुख में परिपक्व हृदय खुलकर विव्व-श्रेम के लिए 
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सन्‍्वद्ध हो जाता है। केरल-भापा विद्वानों के अभिप्राय में यह एक 

“सामान्य कवि का असामान्य काव्य है ।” 

कुमारन्‌ श्राशान्‌ £+ मलयाल भाषा का एक उत्तम विलाप-काव्य है 
कुमारन्‌ आशान्‌ द्वारा विरचित 'प्ररोदन!। केरल पारिनी नाम से 
सुप्रसिद्ध ए० श्रार० राजराजवर्मा तपुरान की श्रकाल मृत्यु के श्रनु- 
शोचन में लिखा गया यह काव्य स्वाभाविक वर्णाना त्तथा तत्त्व-चिन्ता 
में भ्नतिशयित है। मृत्यु के नाम से ही लोग घवरा जाते हैं। उसी 
मरण को लेकर उसको एक प्रधष्यात्म-विद्यालय का रूप देकर कवि एक 
नया दृष्टिकोश हमारे सामने प्रस्तुत करता है। समकालीम कवि, 
अत्युत्तम मित्र, गुर आदि के अने के रूपो में प्रेमादर-पान्र बने श्री राजराज- 
वर्मा का निधन आज्ञान्‌ के हृदय में भयकर लहरें उठाता है और कवि 
'प्ररोदन” में ही शान्ति की खोज करता है। उस 'प्ररोदन” का उसको 
काव्य-घारा के श्रनुसार ही हम यहाँ भ्रनुवाचन करेंगे । 

सामने केरल भ्रूमि रो-रोकर समस्त विश्व को अश्रु-सागर में हुवो 
रही है । क्यो ? उसकी पुत्री कैरली मूच्छित पडी है। केरल-श्रृदेवी के 
भाव से, और उसके 'मावेलिक्क रा” देश की ओर देख-देखकर रोने से यह 
स्पष्ट होता है कि यहाँ कुछ अत्याहित हुआ है । कवि उसी तरफ देखता 
है और 'कालफरशि के जिह्दाश्वल! जैसे “श्रीमत्‌ भासुर शारदालय 
महादीपकलाशिच्चेड_ घूमत्तिन्‌ निकुरुब' को देख लेता है। ( शारदा 
मन्दिरम्‌! राजराजवर्मा तपुरान के गृह का नाम है। वहाँ प्रज्वलित 
महादीप बुक हुआ श्रौर घुम्रपटल ऊपर उठता हुआ दिखाई देता है ) । 
वह उस घृम्रपटल से जान लेता है कि करली का बह प्रिय पुत्र परलोक- 
गत हो गया है । फिर उस इमशान का दृश्य कवि भावना-हृष्टि में देखता 
है । सब दिद्याओ्रो से 'स्यन्दन-चक्रो” द्वारा पथ का मर्दन करके श्रति त्वरा 
से अमर्त्यगण वहाँ पहुँच जाते हैं! इमशान भूमि के ऊपर अमत्येगण भौर 
नोचे मत्यंगण इकट्ठ होते जाते हैं । 

“भाल-देशो में नागफन जेसे कुन्तलबन्ध किये, केर पुष्पो की माला 
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पहने हुए, नवताल-पन्नों की छत्रियाँ लगाकर तीन सहज साम्य रखने 
वालो देवियाँ वहाँ श्रा जाती है । 

“बैनतेय-रथ से उतरकर चिता के पास श्राते ही धैर्य का श्रन्त हो 
जाने से हाथ में लिए रवेत कमल-मुकुल के समान सुन्दर दांख से मुख 
छिपाकर प्रथम देवी रो पडी ।” 

गरुडध्वज और शखमुद्रा तिरुविताकूर की मुद्राएँ हे। कवि उनको 
विशेष सान्त्वना दिये बिना नही रह सके, क्योकि स्वर्गीय तम्पुरान 
तिरुविताकूर के एक औरस पुत्र थे 

“हे चचिलह्षमी | भ्रसंख्य शिष्ट लोगो की सेवा तुम्हे पहले प्राप्त थी । 
पुष्ट गुणो के झ्ास्थान महाराजा रामवर्मा श्राज जीवित भी है, तो भी 
हे चिह॒तृप्रिये ! श्राज दिवगत बंधुरत्न के जैसे विद्वच्छिरोमरिण भूलोक में 
प्रव नहीं है। श्रतएव तुम्हारे भ्रश्नुश्नो का प्रवाहित होना उचित ही है !” 

दूसरी देवी मगलदीप के साथ पालकी में श्राई और इमशान में 
उतरी । (सिंहष्वज मलाबार का चिह्न और मगलदीप झौर पालकी 
कोचीन का चिह्न है) | वह चिता को देखकर रोने लगी । सिंहाकित 
पताकावाले रथ से उत्रकर कुछ दूर जाकर खडी हुई तीसरी दवी भी 
रो रही है। यह रोना देखकर कवि सोचने लगता है: 

“यह भयानक विपत्ति है। स्वतः कोई श्रस्तर न होने पर भी ये 
तीनो बहनें बहुत दिन पहले श्रलग हो चुकी थी । इन तीनो की एक 
पुत्री है कैरली । उसका यह पुत्र ही इन तोनो के लिए “प्रत्याशास्पद 
तस्तु-बंधन” था। आज वह बंधन दूट गया हैं। कैसे इनको शांति 
मिले 27 

इस प्रकार सामने आने वाली प्रत्येक वस्तु कत्ण-रस का उद्दीपन 
बनती जाती है। कवि हमें इमशान से सौधस्थ रानियों के बीच, मिप्रगण 
के पास, सर्वत्र ले जाकर दिखाता हैं। रानियो के हृदंय-विदा२क झाल्न्दनी 
की प्रतिध्वनि से दिग्देवी-गण भी रोने लगती है । यह सव देखबर कवि 
के हृदय से यह उद्गार निकल पडता है « 
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“यह ऋर विधाता मसनुष्य-हदय को श्रनन्ताभ्रु में तपाकर तडातड़ 
पीढने बाला निपुरा, ऋर स्वरणाोकार ही है।” 

इस चिता की भस्म का इसी इमशान में कुछ समय पहले ज्वलित हुए 
केरल कालिदास का भस्मावशेष प्रणयालिगन के साथ स्वागत करता है। 
राजराजवर्मा तम्पुरान उस महान विभृतति के भागिनेय, प्रिय ध्िष्य श्रौर 
साहित्य प्रयत्नो में सहकारी भी थे। भ्रव वह ग्रुरुजन-भस्म नवागन्तुक 
को समभाती है कि मनुष्यो के भाग्य और इमशान की चिता की इस 
भयानकता दोनो को हमने देखा है । वह बताती है 

“स्थान का ग्रुत्व, प्रभुत्व, जाति-प्रभाव, वदश-महिसा, व्यक्तित्व, 
शरीर-सौंदयं, ऐद्वर्य--यह कुछ भी भ्रग्नि के लिए गरानोय नहीं होता । 
मनुष्य का सारा गवं यहां श्राकर स्पष्टतया नष्ट हो जाता है; प्रियजन 
यहीं से श्रलग होने के लिए बाध्य होते है । हाँ, यही सच्चा प्रध्यात्म- 
विद्यालय है !” 

चिता में श्राग सुलग गई। हे हुतवह ! इससे बढकर महान्‌ होम- 

द्रव्य च्रिलोक में भी तुम्हें नही मिलेगा ! श्राय जल उठी । अनेक सुन्दर, 

हृदयगम, उत्प्रेज्ञाकलाप उस अग्नि-ज्वाला के साथ कवि को हृदय- 
ज्वाला को बढाते दीखते है! भ्रन्तत श्रधीर होकर आ्राशान रो पडता है . 

हा ! कालासिभवं वेटिंजनुपद पोड्डुन्न दाक्षिण्यमे ! 

लोकाराधितरी तियान्‌' ललितश्रीतेटुमौदायंमे । 

पाफाह विरताश्षितप्रणयमे, निर्गहरायु मिडडल्त- 

न्तेकालंवनमायोरालयमिता कसुन्नु फेसीडुविन ॥] 

श्र्याव--हा ' कालादि अभ्रवरोधो को छोडकर उठने वाले दाक्षिण्य ! 
लोको की आराधना के योग्य ललित श्रीमय भौदार्य ! परिपवव, श्राद्रँ 
झाश्रित-वात्सल्य ! और मित्र-स्नेह ! तुम सव आज निराघार हो गये 
रोहो-रोझो | तुम्हारा एकमान्र भालवन, यह देखो जल रहा है। 

एक-एक सूक्ष्म-से-सूक्ष्म घटना भी कवि की दृष्टि में दु स-दारुणता 
की उद्दीपक वनती जा रही है। श्राग में गिरनेवाला पतग-समूह, 
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जलकर,फूट-फूटकर इधर-उधर गिरनेवाले स्फूलिंग श्रादि सभी लोकान्तर- 
गत महानुभाव के ग्रुणुनिकरो के प्रतीक दिखाई देते हे । इन सबसे 
धीरे-धीरे कवि की स्मृति भूतकाल की कथाओं में सचार करने लगती 
है। उसका दु ख॒ तब दुस्सह हो उठता है, जब उसको याद श्राती है कि 
“भध्याह्ष में ही भास्कर का सहसा अ्रस्तमन हो गया और श्रकाल 
में ही कमल को श्रश्न॒ुजल में भग्न हो जाना पड़ा 
स्मयेपुरुष का देही स्वर्ग में पहुँचता है। कवि कालिदास ही आगे 
आकर हृदय से लगाकर उसका स्वागत करते हे । “सुधा-सहझश्ी सस्क्ृत- 
वाणी जब आाज्य (घृत) के समान जम गई, तब उसे भ्राग्ल-सा ञ्राज्य 
रूपी वागू-वेभव से पिघलाकर उस प्रवाह-माघुरी से विश्व को जीत 
लिया”, इसके लिए बधाई देते हैं । 
इसके पश्चात्‌ एक-एक करके पाश्चात्य, पौरस्त्य कविवर्ये, आलका- 
रिक, वैज्ञानिक श्रादि आकर उनको आदरपूर्वक स्वीकार करके श्रपने 
में मिला लेते हे । व्योम में जब यह सब हो रहा है तब भूमि की 
स्थिति श्रधिकाधिक दयनीय होती जा रही है । हसारूढ होकर वहाँ 
तत्समय आई हुईं सरस्वती देवी, नीचे निर्जीव-जैसी पड़ी पुत्री केरली 
को गोद में लेकर रोती हुई केरल-माता को देख तुरन्त वहाँ पहुँच 
जाती है। उसको देखकर वाग्देवी भी दुखी हो जाती है। देवी के 
प्रनुचरत्वेन वहाँ झ्रानेवाले विद्वोत्ततो में तीन विशेष उल्लेखनीय होते 
है। एक ने मधु को भी हरानेवाली गाथा से करली को भुला-भुलाया । 
सारिका कलकूजनो से दूसरे महाधन्य ने उसकी प्रीणना की । तीसरे 
सरस-रसिक कवि ने अपने विनोदमय गानों से उसे नृत्य करवाया। 
इन तीनो के लिए कैरली ने माँ शओर पुत्री दोनो ही बनकर कौतृूहल 
बढाया । उसका दु खपारम्य देखकर तीनो ही झाज स्तब्ध रहे हैं। तब 
मानो वाणीदेवी की ओर से सान्त्वना-गान सुनाई देता है। यह भम 
क्षण भर ही रहता हे । 
फिर कवि एकदम इस दिवास्वप्न से जाग जाता है, भौर स्वयं 
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कह उठता है, “यह सब मेरा मतिभ्रम और दिवास्वप्न है ! कठोर सत्य 
तो यह है कि करली का वह प्रशस्त पुत्र चला गया, और हमारा हृदय 
तथा भ्रूमि सदा के लिए खाली हो गई /” स्मृति-सागर की लहरें एक- 
एक करके उठती हे, धर्य की सीमा हूटती जाती है। तिरुअनन्तपुर में 
स्मय-पुरुष का भवन, वहाँ के पण्डितो का जमघट, वह वातचीत, वह 
वेपभूपा, सभी मिटाने से न मिटनेवाले चित्र की ज॑सी दिखाई देती हैं । 
महा विद्यालय की, कक्षा में जाना, हिमरश्मि के समान सुधारस वरसाकर 
शिष्यो को आनन्दमग्त कराना, पाठव्यास्या लिखने के फलक (ब्लैकबोर्ड) 
के सामने मृत्तिका (खडिया) लेकर खडे होना, इत्यादि सभी हृश्यों के 
चित्र अश्रनश्वर वर्णो में कवि हमारे सामने उपस्थित करता है। वहाँ 
मे उसकी स्मृत्ति स्मर्यपुरुष के ही प्रयत्न से स्थापित हुए सस्क्ृत महा- 
विद्यालय और मद्गपुरी की विश्वविद्यालय सभा तक पहुँचती है। इसी 
विश्वविद्यालय की उपाधि लेकर अन्त में वे इसके सदस्य भी बने थे । 
उन सब वातो का स्मरण हो झ्ञाता है । 
इस स्मृति और रोदन से कवि की चिन्तागति धीरे-धीरे तत्वज्ञान 

की शोर मुडती है। रो-रोकर पराजित होने के परचात्‌ जब बुद्धि निराशा 
में दव जाती है, तब वेदान्ततत्व का सूर्य किसी दिशा से उदित होता है। 
कवि उन तत्वों से शान्ति पाकर कहता है 

“शाकाशइडलयण्डराशिकलोडं भक्षिक्कुमाकाशसा 

यीकाखुन्त सहस्नरश्ष्मिये इस्ट्टाककु प्रभासारसाय्‌ 

शोकाशंकयेडात्त शुद्धसुखबु डु खीकरिव्कुन्नता 

मेकान्ताहय शान्तिभूविनु नमस्कारं नमस्कारमे ! ” 

प्र्थात्‌ू--“उस एकान्त अ्रद्यय झ्वान्तिमय निर्वाण-भ्रूमि को कोठि- 

कोटि प्रययाम है, जिसकी विश्ञालता, अनेकानेक ब्रह्माण्डो के साथ उन 
सब के ऊपर,की झाकाश-विस्तृति को भी नगण्य बनाती है, जिसका 
प्रभासार इतना तेजस्वी है कि उसके सामने प्रचण्ड आदित्य भी अन्घ- 
कार बन जाता है और जिसके भ्रानन्‍्द के सामने शोक की छका भी न 
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रखनैचाला समस्त सुख-वबैभव भी दुःख मालूम होता है ।” 
इस प्रकार ज्योतिर्मंय, शान्तिमय निर्वाण को श्रद्धाअजली अपित्त 
करके कवि आ्राइवासन पा लेता हैं. । 
एक सौ सेतालीस इलोको के इस छोटे से काव्य में कवि ने प्रीढ- 
गम्भीर प्राध्यात्मिक तत्वों को इतने सरल रूप में निरूपित किया है 
कि उसकी श्रास्वाद्यता का वर्णन करके समझाना सम्भव नही है। एक- 
मात्र 'प्ररोदन” ही कुमारन्‌ आशान्‌ की शाश्वत प्रतिष्ठा के लिए पर्याप्त 
है। इसकी वरावरी करने योग्य विलाप-काव्य मलयालम भाषा में श्रद 
तक रचा नहीं गया | 
कैरली की काव्य-समुद्धि इसी काल में अत्यधिक हुई | यह काल 
केरल वर्मा वलिय कोयित्तपुरान, ए० श्रार० राजराज वर्मा वी० सी० 
वालकृष्ण परिक्कर, चम्पत्तिल्‌ चात्तुकुद्िटमन्ताटियार, कुमारन्‌ आशान 
वललत्तोल नारायण मेनवन्‌, उल्लूर परमेश्वर अय्यर, मृल्गुर पद्मनात 
पशिक्वूर श्रादि श्रनश्वरयक्ष कविकेसरियो का विहरण-काल था। सभी 
कवियों के उत्तम काव्यो का भी समग्र रूप में अ्र्ययन कर लेना यहाँ 
सम्भव नही है । 
खण्ड-काव्य प्रस्थान में भ्रग्नस्थानाई तीन महाकवियों की क्ृतियों 
का सिहावलोकन करके ही सन्‍्तोष करना होगा। इस समय के तीन 
महाकवियो--्ुुमा रन्‌ झाद्यानु, वलल्‍लत्तोल नारायण मेनवन्‌ तथा उल्लृर 
परमेश्वर श्रय्यर को 'कवि-त्रिमूर्त' के नाम से पहचाना जाता है। इन 
में प्रथम श्रौर तृतीय काल यवनिका में श्रन्तहित हो चुके हैं। भी वलल- 
त्तोल नारायण मेनवन्‌, भारतीयों के ही नही, पाइ्चात्यो के भी परि- 
चित हे । इन तीनो में ही कविताग्रुण भर वासना-वैभव की अगाघता 
है । हम पहले कुमारन्‌ भ्राशान्‌ की कविताओं को देखें । 
झ्राशान ने “अबर्ण! या भ्रध कृत कहलानेवाली 'ईडव'” जाति में जन्म 
लिया। परन्तु वे कुशाग्रबुद्धि, प्रतिभा, कल्पनाशक्ति श्रादि से सम्पन्न 
होकर अपने प्रयन्‍्न और ग्रुरुक्रपा से श्रागे बढे । 'वीण पूतु' (पतित 
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पुष्प), 'घ्िहप्रसव', 'नलिनी', 'लीला', 'चिन्ताविष्टयाय सीता,' 'दुर- 
वस्था', 'चाण्डाल भिक्षुक्री,, 'प्ररोदन” आदि खण्डकाव्य, 'बाल-रामायरण, 
बुद्धचरित' शभ्रादि पूर्णाकाव्य और अनेक छोटी-छोटो कविताएँ इनकी 
मौलिक कृतियाँ हे । 'सौन्दयं-लहरी', 'मेघ सन्देश”, 'प्रवोधचन्द्रोदय' श्रादि 
सस्कृत कृतियों का इन्होने भाषान्तर भी किया है। गीतिकाव्य को मल- 
याल भाषा में सुप्रतिष्ठित करने का श्रेय इनको ही है । 

'वीण पुृत्रु इस प्रकार की प्रथम कृति है। सुखकर गिरे एक पुष्प 
को देखकर, उसके जन्म, पालन-पोषण आदि की सभी अ्रवस्थाएँ कवि 
के स्मृति-पटल पर आा जाती हैं। कुल इकतालीस इलोको में एक सुन्दर 
जीवन का कल्पनाचित्र कवि ने हमारे सामने रख दिया है। उस पुष्प 
की दयनीयावस्था देखकर कचि के मन में पहला विचार श्राता है: 

/“हा, पुष्परानी ! उन्नतपद में एक राज्ञी की जेंसी तुम कितनी 
शोभा पाती थीं ? इस ससार में ऐश्वर्य श्रस्थिर ही है । कहाँ तुम्हारा 
उस समय का वैभव श्ौर कहाँ श्रव का यह पतन !” 

उस पुष्प का शेशव, वाल्य, तारुण्य, सब पदानुपद स्मृतिपथ में आ 
जाता है। पल्‍लवपुटो के अवग्युण्डन में सुरक्षित होकर आलोल वायु से 
भूला भूलते, दलममंरो के गोत सुनते बढ़ना, वालातप में श्रन्य मुकुलो 
के साथ खेलकूद में व्यतीत वाल्यकाल और समय-समय पर शुकसारि- 
काझो के साथ सिर हिला-हिलाकर गीत झौर नृत्य सीखने का अध्ययन- 
काल, तदन्तर नव-मनोहारिता बढानेवाला वह तारुण्य ! उस समय की 
कल्पना करके कवि सोचने लगता है 

ववेराग्यमेरियोरद. वेदिकनादटे . एट्ू-- 
चैरिय्क  मुन्पुरिडयोडिय भीरवाट्र । 
नेरे विटन्तुं सरुवीडिन निन्‍ने नोविक--- 
आाराफिलेन्तु मिडियुल्तवर निन्निरिककां ॥॥7 
अर्थात्‌--विरक्त वेदान्ती हो या आफ्रमणकारी शत्रु से बचने के 
लिए प्राशभय के साथ भागने वाला भीर हो, या कोई भी हो--यदि 
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उसके आँखे रही हो तो--विकसित खडी तुमको देखकर क्षणभर के लिए 
खडा हुआ ही होगा । 
उस तारुण्यावस्था में सुखानुभव की इच्छा से उसके पास बहुत से 
श्रणयी आये होगे । समान जातीय सभी पुष्प एक-से सुन्दर होते है। 
फिर भी किसी एक को दृष्टि में उस पुष्प में कुछ विशेष सौभाग्य भी 
दिखाई दिया होगा । परन्तु वे दिन गये । श्राज यौवन भ्रस्त हो गया । 
जो भ्रमर, उस गिरी हुई फूलरानी की चारो ओर गूजता हुआा 
धरम रहा था, उससे भी तरह-तरह की चिन्ताएँ कवि-हृदय में श्रा जाती 
है । स्वल्प समय उस फूल के चारो ओर उडने के बाद वह भ्रमर दूर 
चला गया। कवि उस दशा का अवलोकन करके आँसू बहाते हे । 
यमराज की विवेकहीनता तथा करता का अ्रपलाप कहते हैं। विधि ने 
तुमको इतनी ग्रुणराशि क्‍यों दी? भर फिर उसका इतनी जल्दी क्यो 
हेरण किया ? सुष्टि का यह रहस्य किस की समझ में भ्रा सकता है ? 
अ्रथवा--ग्रुणी लोग इस ससार में श्रधिक दिन नही रह पाते हे ! यह 
भी ठीक ही है। 
साधिच्चु वेगमथवा निज जन्मकृत्य 
साधिष्ठर पोट्टिह सदा निशि पान्यपादं 
बाधिच्चु रूक्षशिल वाड़वतिल निन्‍्नु मेघ--- 
ज्योतिस्सुतन्‌ क्षरि।कजीवितमल्लि कार्य 
भ्र्थात्‌--भ्रथवा, भ्रपने जन्म का उद्दे इय पूर्ण करने के बाद, छतार्थ 
लोगो का चले जाना ही उचित है। सदा पथिको के पादो को क्षतविक्षत 
करती हुई रुक्ष शिलाएँ दीर्घकाल तक जीवित रहती है, तो क्या लाभ ? 
उनके दीघ जीवन से मेघज्योति का क्षण-भंग्रुर जीवन अधिक झभिलप- 
खीय नही है ? 
परन्तु कवि के हृदय को सान्‍्तवना नही मिलती । वह रो ही रहा है: 
“बह करुणाजनक श्रवस्था देखकर झौर श्ननन्त विरह का स्मररा 
करके भेरा हृदय भर शभ्राता है। हे सुमत ' श्राखिर हम एक ही तो 
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है ! क्‍या हम सहोदर नहीं हैं ? एक ही हाथ ने हम सभी का निर्माण 
नहीं किया ?” 

यह विचार मन में उठते ही कवि की दृष्टि चारो ओर घृम लेतो 
है। वह देखता है कि सू्यें, अनिल आदि दाक्तियाँ भी इस रुदन में साथ 
दे रही हैं और उस पुष्प का दायभाग भी आपस में विभाजित कर 
रही हैं | धूल घुल में, सुगन्ध वायु में, तेज सूर्य के प्रकाश में विलीन हो 
जाता है। जो जन्म लेता है, सो नष्ट होता है । जो नष्ट होता है, भ्रपनी 
कमंगति के अनुसार फिर से उत्पन्न होता है। यह इस ससार-चक्र का 
नियम ही है | क्या मालूम, परिचिम सागर में श्रभी श्रस्तमित हुए तारे 
अत्यधिक शोभा के साथ जब उदयाद्रि में पहुँचेंगे, तब शायद तुम भी 
यहाँ अप्रत्यक्ष होकर सुरद्रुम की शाखा में विकसित हो जाओो | तुम्हे 
इस लोक में जो मिला उससे भी अधिक श्रादर तथा उन्नत पदवी मिल 
सकती है। इस प्रकार सान्त्वना देता हुआ कवि कहता है 

“मेरी झाँखो ! लोढ श्राओ ! यह पुष्प सुखकर घुल में मिल गया 
झौर शीघ्र ही विस्मृत भी हो जायगा। समझ लो, संसार में सभी को 
यही गति है। श्राँंसु बहाने से क्या लाभ ? इस लोक का जीवन केवल 
स्वप्नसात्र है ।” 

'सहप्रसव' भी श्रपने ढग की एक भ्रद्धितीय कृति है। तिरुअ्रवन्‍्त- 
पुर की मृगशाला में एक पिही ने दो शिशुओं को जन्म दिया। उसको 
देखकर रचा गया यह पद्च-समूह आशान के कविहृदय का निकषोपल ही 
है। इसमें सपिही के झअजा की जैसी शान्त होकर अपने बच्चों को दूध 
पिलाने, पिता की जिम्मेदारी समझते हुए सिंह के गम्भीरता के साथ 
प्रासपास घूमने, वन्धनस्थ सिंह के भ्रघीर होने भ्रादि का स्वाभाविक 
रूप में चित्रण किया गया है । इन सुन्दर वनों के बीच ही भ्रतिगहन 
वेदान्त तत्वों को भी सरलता से निविष्ट कर दिया गया है। इस छोटी- 
सी कृति में भी महत्तत्त्वों को भरकर अनुवाचको को ससार का गूढ रहस्य 
समझाया गया है। कहना भ्रतिरजित नही होगा कि, इस प्रकार सरलता 
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तथा रसिकता के साथ यह कठिन कार्य सम्पन्त करने वाला दूसरा कवि 
मलयाल-भाषा में नही है । 
नलिनी' और “लीला! प्रेमकथा प्रतिपादक दो खण्डकाव्य है । 
“नलिनी' के आविर्भाव से केरल-साहित्य में ऐके नवीन लोक का उद्घाटन 
हुआ । तब तक पुराण-कथाओ के झ्राधार पर, प्राचीन रीति, शैली 
श्रादि में सुसम्बद्ध काव्य ही रचे गये थे। वर्ड सवर्थ, शेली श्रादि आग्ल 
कवियो का भअ्रध्ययन करने वाले, पाइचात्य वेपभूषा तथा विचार-शैलियो 
से आाकपित थ्रुवकों ने वैसी ही कृतियाँ भ्रपनी भाषा में भी देखनी 
चाही । जब 'केरलपारिनि' के हस्तावलम्वन के साथ 'नलिनी' रगमज्च 
पर झाई तब शअ्रपनी श्राज्या-लता के प्रथम पुष्प का झरागमन देखकर 
केरल के शिक्षित समाज ने उसका भरपुर स्वागत किया । 
हिमवतुप्तानुप्रदेश में एक प्रभात में एक युवा योगी दिखाई देता है । 
चह चारो शोर के प्राकृतिक सौन्दर्य से मुग्ध है। कुछ दूर एक पेड की 
प्राड से सगीत की ध्वनि सुनाई देती है। उस सगीत से आकर्षित होकर 
वह वहाँ जाता है तो एक वल्कलघारिणी भ्रचिरस्नाता कन्यका उसके 
दृष्टिगोचर होती है । दूर से देखकर ही वह कन्यका योगी को पहचान 
लेती है और कवि एक मुस्कुराहट के साथ कहते हे--“इष्ट जनो की 
श्राकृति पहचानने में नारियो के नयन श्रति सुक्ष्म होते है ।” वह योगी 
के पास आती है भ्रौर प्रणाम करती है। पूछने पर श्रपना पूर्व-बृत्तान्त 
घडकते हुए दिल भ्रौर काँपते हुए शरीर के साथ कह-सुनाती है, 
जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह योगी दिवाकर की वाल्य सखी 
नलिनी है, और अब दिवाकर का ही श्रनुकरण करके उसी की स्मृति में 
योगिनी वनकर तपस्या कर रही है। खब कथा सुनने के वाद भी जब 
दिवाकर नि स्पृह्ठ होकर विदा लेना चाहता है, तव--“मेरा एकमात्र 
धन, जीवन, प्राण सब-कुछ ये चरण ही है, ये न हो तो में भी नहीं --- 
इस प्रकार कहती हुई नलिनी दिवाकर के चरणो पर गिर पड़ती है । 
उसकी यह दक्शा देखकर दिवाकर उसको करुणापूर्वक उठा लेता है भर 


श्ष्र कफरली साहित्य दर्शन 


कहता है : “स्नेह हो अखिल जगतु का सार है झौर स्नेह का सार तो 
सत्य है ।” फिर उसे चेतावनी भी देता है 

“हे पावनांगि ! तुम्हारा परिशुद्ध सौहद किसी को भी लुभाने 
वाला है। परन्तु उस पविन्न प्रेम को चितादवो में पुष्प के समान अशुभ 
शझौर नहवर वस्तुओं में मत रखो ।” 

सुनते-सुनते नलिनी मूच्छित होकर गिरने लगती है और दिवाकर 
उसे माता के समान वात्सल्य के साथ अपने वक्षस्थल में भ्रवलम्बन देता 
है। उत्तर क्षण में ही वह अनुभव करता है कि नलिनी का हृदय स्तब्घ 
हो गया है, शरीर का भार बढने लगा है और पुष्पहार समान मृदु 
शरीर ढंढा हो गया है । उसने समभ लिया कि उसकी यह अ्रवस्था न 
सुप्ति है, न योग-मूर्च्छा है, न समाधि ही है। यौवन में ही "ब्रह्म सत्य, 
जगन्मिथ्या” मानकर ससार का त्याग करने वाला दिवाकर अ्रपनी 
वाल्य-परित्यक्ता सती के हृदय का महत्त्व तव समझा । उसके हृदया- 
न्तर्भाग से इस समय निकलनेवाली विचार-घारा मानो भ्रलौकिक अनन्त 
प्रेम का सख्लोत ही है। उस विरागी योगी को से स्वीकार करना पडता है - 

“उत्तम ! मेरे विगतराग हृदय को भी तुसने हिला दिया। इस 
प्रकार का सधुर रूप और उसके श्रन्दर इतना पविन्न हृदय ससार में कहाँ 
मिलता है ?” 

इतना ही नही 

“मेरा मन तो श्राज परिशुद्ध हो गया। क्योकि मेने तुम्हारे ध्यान 
करते योग्य चरित्र का सनन किया । और हे ज्ञानिनी ! तुमने मेरे दारीर 
के श्रवलम्बन में सिद्धि प्राप्त की; इसलिए मेरा यह शरीर भी तोर्थंभूमि 
बन गया है ।” 

नलिनी की प्रेमहढता, अटल श्रद्धा, त्याग-दक्ति भ्रौर सरल भक्ति 
ने दिवाकर को मुगर्ध कर लिया | वह योगी है, इसलिए अनित्य वस्तुओरो 
के नष्ट होने पर दुखी नही होता ! नलिनी ने शरीर छोड दिया, इस- 
लिए वह भी दुख के परे हो गई। परन्तु उस कुलीन गरुणदीपिका के 
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बुक जाने से यह लोक घनान्धकार में विलीन हो जाता है। 
इस समय अ्रपनी प्रिय शिष्या को खोजती हुई भ्राचार्या योगिनी वहाँ 
आ जाती है। दोनो मिलकर गौरीक्षकर शिखर पर नलिनी के दरीर 
का संस्कार करते हे श्रौर फिर अपने-अपने मार्ग पर चले जाते हैं। 
इस खण्डकाज्य को पूरा पढ लेने के वाद पाठक अपने-श्रापको एक 
प्रलोकिक दिव्य उपरितल में विचरण करते हुए पाते हे । नलिनी और 
दिवाकर साधारण मानवीय पदचात्तल से ऊँचे उठे पुण्यात्मा है । वे 
दोनो ही भगवत्पुजा के योग्य प्रफुल्ल दिव्य कुसुम है । परन्तु 'लीला' 
की नाथिका और नायक साधारण भूमि में ही विचरण करके साधारण 
अ्रवस्थाओं का श्रभुभव करने भौर कराने वाले है । लीला भ्रौर नलिनी, 
दोनो ही एक ही कवि के द्वारा विरचित काव्य हैं । दोनो ही प्रेमकथा की 
तीत पर बंधे हुए मोहन-सौध है । परन्तु जब एक परिपावन सुधाशु की 
कान्ति फैलाता है, तब दूसरा पाठकों को राजस, भौतिक प्रकाश में 
निमज्जित कराता है। 
एक वर्तेकप्रमाणी की 'लीला” नाम की पुत्री 'मदन” नाभ के समी- 
पस्थ दरिद्र युवा के साथ प्रेमवद्ध हो जाती है। लीला के पिता यह बिना 
जाने ही, अ्रपनी पुत्री का विवाह एक अन्य सम्पन्न सार्थवाह-पुत्र के साथ 
करा देता है। परन्तु लीला एक ही सवत्सर में विधवा हो जाती है 
भौर पितृगृह में लौटती है। विपत्ति कभी श्रकेले नही आती । इस वर्ष 
के श्रन्दर नीला के माता-पिता मृत्युवशग हो चुके थे और मदन भी 
प्रेमद्रोह से पागल होकर कही चला गया था। लीला भ्त्यन्त विह्वल 
होकर दिन विताती है। एक दिन सखी के दुख से ढुखी माधवी मदन 
की खोज में निकलती है और अपने प्रयत्नो में सफल होकर वापस 
आती और लीला को समाचार देती है कि उसका प्रेमी पायल होकर 
विन्ध्यपरवेत के वनो में घूम रहा है। लीला के भ्ाग्रह से दोनो सखियाँ 
परिजनों के साथ बविन्ध्याटवी में पहुँचती हे । दैवगति से, लीला को 
क्षण-भर के लिए मदन का सम्पुख-दर्शन मिल जांता है। परन्तु मदन 
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दूसरे क्षण में ही भपभीत होकर भाग निकलता है श्रौर लीला भी उसका 
प्रनुगमन करती है। उस पायलपन में भ[गता हुआ मदन रेवा नदी के 
तरग-करो में विलीन हो जाता है। लीला भी उन्ही शीतल लहरो में 
अपनी हृदयारित को शान्त करके निवुत हो जाती है। 

लीला और मदन के रेवानदी में जल-समाधघि प्राप्त कर लेने के 
पश्चात्‌ निराश, निराधार माघवी थककर उसी नदी के पुलिन में सो 
गई। तब उसने देखा, एक सुन्दर, श्वेतावरधा री स्त्री-पुरुप-ग्रुग्म तेजो- 
परिवेष से परिवृत होकर पास भ्राता है श्नौर कहता है 

“सखि ! इस ससार में कोई भी नष्ट नहीं होता । शरीर छूठने से 
ही प्रणयबद्ध देही का देहब्न्ध समाप्त नहीं होता । मेरी सखी ! ढु खी 
मत हो ! हम फिर से मिलेंगे। ससार-चक्र की गति का विराम नहीं 
दओ्मा ।” 

(चन्त्ातिष्टयाय सीता' पौराणिक पण्डितो के भृक्ुटी चढाने योग्य 
आशय शभ्ौर विचारशली का काव्य है। मनुष्य-स्वभाव की महानता 
श्रौर स्वाभाविक विचारगति कुशलता के साथ इसमें चित्रित हुई है । 
इस काव्य की पक्ति पक्ति में सीता मासवी से देवी के रूप में विकसित, 
होती दिखाई पडती है । 

सीता-परित्याग के बाद बारह वर्ष हो गये हे । वुश तथा लव बडे 
होकर रामायण सीख चुके हे श्र भ्रश्वमेध में सम्मिलित होने के लिए 
वाल्मीकि महर्षि के साथ श्रयोध्या गये हुए हैं। भ्रव उनके लौटकर 
थाने का समय हुआ है। एक सन्ष्या को सौतादेवी पर्णंशाला क्के 
पाइवे की एक वाडिका में बेठी दिखाई देती हैं। भ्रकृति शान्त तथा 
निर्मेल है। सूर्य का अस्तमन झथवा चन्द्र का उदय, अ्रपना श्रकेलापन 
या रात्रि की नीरवता, कुछ भी देवी को स्मरण नही है । हृदय-सागर 
में लहराती हुई विचार-तरगें मुखमण्डल पर तरह-तरह के भाव व्यक्त 
कराती हैं । 

“विविध विकारो से विह्चल सन को शान्त करने का कोई उपाय 


श्राधुनिक फवि-परम्परा--१ १८५ 


न देखकर व्याकछुल होकर, वह्‌ विचार-भाषा सें कुछ-छुछ बोलने लगी ।” 

भ्रपनी विचित्त परिस्थिति, शान्त विरवत मनोभाव, हृदय में भरी 
निराशा और तज्जन्य उदासीनता आदि को वह एक साक्षी की जैसी 
देखती जाती है। इन अ्रलिप्त निरीक्षणी के परिणामस्वरूप श्रनेक 
लोकतत्वस्पी निष्कर्ष भी निकल पडते हे, जैसे --'स्वाभिमान के कारण 
श्रम्िट दु'ख अनु भव करते रहना मनुष्य के ही भाग्य में है', 'अपमान- 
घल्य ही एकदु स ऐसा है जो विवेक्र जक्ति से मिट नही सकता' झौर-- 

/“धनान्धकार में भी नक्षत्रों का भिलमिल प्रकाद तो है ही, महासागर 
के बीच में भी होप तो है ही । कोई महा विपत्ति भी क्यो न हो, बीच- 
बीच में दु.ख शान्त करने को कोई-न-कोई श्राघार रहता ही है ।” 

इस प्रकार पूव॑-स्मरण जाग उठता है। प्रथम श्राघात से पूर्णतया 
मुक्त होने के पहले ही यह जो द्वितीय श्राघात हुआ उसकी स्मृति उनको 
विद्वल बना देती हैं। लक्ष्मण की उस समय की अ्रवस्था को याद 
करके देवी का हृदय वात्सल्य-तरलित हो जाता हुँ । फिर लक्ष्मण के 
लौट जाने के बाद की श्रपनी स्थिति ! उस श्रनाथावस्था में ईदवर- 
प्रेरणा से ही श्राये हुए ऋषि वाल्मीकि ! उनके उस दिन के भ्रमृतमय 
सान्त्वना-वचन, मानो इन बारह वर्षों के बाद भी सीतादेवी के श्रवणी 
में प्रतिध्वचनित हो रहे हैं ! उनके श्राज्ञानुसार उस आश्रम में पहुँचना 
और शान्ति से प्रेममयी तापसियों के साथ रहना श्रादि स्मृतिपथ में 
आते ही सहसा देवी के मुख से क्या निकल पडता है, सुनिए * 

“इन तपोवन-वासिनियो के साथ सिलकर रहने का श्रवसर देने 
वाले दुरविधि के प्रति सचमुच में ऋणबद्ध हो गई हूं, जेसे महारोग से 
बाधित व्यक्त श्रपने वैद्य के प्रति हो जाता है !” 

इन शास्त, निर्दोप, भ्रेमिल तापसियों के साथ गविप्ठ, ईर्ष्या-हवं प 
से भरी नागरिक वनिताओ्रोकी तुलना करके सीता दुखी होती हे । 
नागरिक स्त्रियो का; परनिन्दा-नेपुण्य याद झाते ही उनका अपना गहरा 
घाव फिर से ताजा हो जाता है। काव्य को पढते-पढते हम “पयोगुख 
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विपकुम्भ' जैसी नागरिक जनता का व्यवहार और उसका परिणाम 
आदि सब चित्रपट के समान देखने लगते है । श्रीराम के व्यवहार का 
अन्याय, पुर्णहप से देवी की समझ में आता है । पिता ने तो सिंहासन 
देने का वचन देकर ही पुत्र को वल्कलघारी बनाकर वन में भेजा था, 
परन्तु पुत्र ने अपनी पत्नी को पूर्ण गर्भावस्‍था में विजन महावन में 
त्याग दिया है! ऐसे पिता के ऐसा पुत्र होना ठोक ही है! राजा के लिए 
अपना सम्मान रखने का उपाय है यह सब ! परन्तु अपने सम्मान की 
चिन्ता में राजा ने मेरे सम्मान को मिट्टी में ही मिला दिया ! अ्रपनी 
पत्नी का सम्मान, उनके लिए कोई चीज़ ही नही | 

अपनी पत्नी का झ्रपमान, कोई चरित्रहीन व्यक्ति भी सह नहीं 
सकता | परन्तु, मेरे ऊपर कलक लगाने वाले वावय इस प्रजापालक ने 
वेदोक्ति के समान कैसे सुन लिये ? श्रीराम के इस व्यवहार पर सीता 
स्वय आ्राक्षेप और समाधान करने लगती हे । वह प्रसग पढते ही बनता 
है। राजा ने त्याग दिया, वह श्रन्याय तो था ही, त्याग देने का तरीका 
शौर भी निनन्‍्ध था। उन सब अनु भवो को याद करके देवी हृदयविदारक 
शब्दो में प्रश्न करती हैं - 

“पतिरूपी परस देवता को श्रात्मसमर्पश। करके जीनेबालोी भवता 
नहीं थी में ? मुभसे कुछ भी कहते, तो क्या में उसका विरोध करती? 
सच बात मुझ से कह दी होती तो क्‍या हानि होती ? राजा ने उतना 
भी करना झ्रावश्यक नहीं समझा !”! 

सीता की भाव-सरणी आगे बढती है--“वन में गभिणी हरिणी को 
देखकर उनकी आँखें भर आती थी | परन्धु जब राजसिहासन पर 
आरढ हुए तव, अपनी पत्नी को ही पूर्णे गर्भावस्‍था में निर्जेन वन में 
त्याग दिया | अस्तु--वह मनोवृत्ति वन में पल्लव-जैसी उत्पन्न होती 
है । राजा का हृदय तो चर्म जैसा कठोर हो जाता होगा !' 

परन्तु, यह विरोधी विचारयत्ति चिरस्थायी नहीं थी। पति के 
चरणो पर झात्मम्रमर्पण कर देने वाली भकता कब तक अपने स्वामी 
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का दोप-विचार सह सकती थी ? श्वीघ्र ही मनोगति बदलती है। पत्ति 
के श्राचरश का नीतीकरण स्वय करके, उनकी विरह-वेदना का 
काटिन्य स्वयं भ्रमुभव करके सीता इस निष्कप पर पहुँचती है कि 
पीरामचन्द्र का प्रेम अनन्यनिष्ठ है श्रौर उसी निष्कर्ष से स्वय सान्त्वना 
भी पा लेतो हूँ । उनके प्रति प्रेम, श्रनुभाव श्रादि जाग्रत हो जाते हे । 
अ्रन्त में इस प्रकार क्षमाप्राथिनी बन जाती है . 

“श्राज मेने श्षपने क्षोभ श्रौर उद्देग के कारण श्रापके ऊपर श्रनवधि 
फलंको का भ्ररोपण फिया। मेरे स्वामी! श्रपनी श्रसिभानिनी पत्नी का 
मानी स्वभाव समफर, उस पर दया करके, भ्रपराघ क्षमा कीजिये! ” 

श्रव आत्मग्लानि से विवण होकर श्रपने ही चरित्न को वे निन्य 
बतलाती हूं, क्योकि वे स्वयं सदा ही पति के लिए दुख तथा विपत्ति 
का कारण बनी रही । इन सव विचारधाराशो से भौर तदुत्पन्त सधर्ष 
से श्वान्त होकर कहती है . 

“अ्रव बस | मेरा काम हो चुका है, जिस नट का श्रभिनय पूर्ण 
हो गया उसको रंगभूसि से निकल जाना चाहिए !” 

इस अ्रमायास निर्णय में मानो भवितव्य की छाया ही छिपी हो । 
एक-एक करके, वे भ्रपने सहचा रियो से विदा लेने लगती हैं । सूर्य, चन्द्र, 
नक्षत्र, सन्‍्दया, सभी उनके घ्यान में आा जाते हैं 

/हे दिन-साज्राज्य के नाथ ! सुर्यदेव | श्रनियन्त्रित रूप से समस्त 
दिश्ञाश्रो में श्रपने कनकमय रश्मिजालो को बविकीर्ण करने वाले 
कुलदेव ! आपसे में श्रव विदा लेती हूं !” 

“हे चन्द्र ! भुगांक ! इवेतांवर होकर फमलनाल के घागो जैसी 
किरणों से परिवृत, सुन्दर मन्दहास करने वाले, चन्द्रिका रूपी विभूति 

में स्नान किये हुए, मेरे पितृकुल देव ! आपको प्रणाम !” 

“अति गाढ श्रन्धकार को भी खोदकर दूर-दूर तक श्रपनी किरणराशि 
का प्रसारण करके, पथिको को रास्ता दिखाने के लिए प्रकाश देने वाले 
मोहन नक्षत्रगश | तुम लोगो को अनन्त नमस्कार 


श्ष८ छफरली साहित्य दर्शन 


“प्रभात में और सायाह्न में स्वय ही रेशसी श्रावरण बुनकर 
आकाश के द्वारो को झ्राच्छादित करने में व्यस्त रहने वाली सन्ध्यादेवी, 
आपको सेरी बन्दना !” 

“सुन्दर बनप्रदेश |! भूजनेवाले भ्रमरों से मनोहर भप्रफुल्ल पुष्प 
समूह । तुम लोगो में श्रनन्‍्त श्रानन्‍्द के साथ रमने वाली में ्रव विदा 
ले रही है ।” 

इतने पर उनको स्मरण हो आता है, कि श्रूमि में ही विलीन होने 
वाली में इनसे अलग कहाँ हँगी ? मे इनसे सायुज्य ही प्राप्त करूगी। 
इस प्रकार विचार करते-करत्ते, अ्रन्त में, देवी वह दृश्य भी अपने श्रन्त - 
चक्षुओ से देख लेती है, जिसमें स्वय माता भूमि की गोद में समा जाती 
है। बीच में ही एकदम चौक उठती है और बोल जाती हे : 

"नहीं ! नहीं ! क्‍या श्राप यही चाहते हे कि से लौट कर फिर से 
महारानी बनकर रह और श्राप को प्रसन्‍्त करों ? क्‍या से कोई 
गुडियाँ ह १ 7 

इस उद्वं गपूरां प्रतिषेघोद्गार के अन्तर्गत विचार और विकार- 
परम्परा की व्याख्या कौन कर सकता है ? इसी असह्य मानसिक सघर्ष 
के आवेग में सीता मूछित होकर गिर पड़ती हैं। तापसियाँ उन्हे उस 
झवस्था में पाकर उटठज के अन्दर ले जातो है। शेष कथा-भाग झभाशान 
ने एक ही इलोक में पूर्ण कर दिया है 

£ 'मेरी बेटी ! खेद मत करो ! झाझो !” भुनि के इन वचनों से 
पिता का श्रनुसररणण करने वाली पुत्री के समान मु ह नीचा करके चह सती 

राज-सभा में पहुँची । पदचात्ताप से विवश विवर्णमुख पति को तागरिको 
के सम्मुख एक बार देखा भ्ौर उसी श्नवस्था में इस लोक को त्याग 
दिया 7 

झाझ्ञान्‌ के तीन और काव्य, दुरवस्था', “चण्डालभिक्षुकी तथा 
“करुणा” विद्येषप उल्लेखनीय हैं। ये तीनो काव्य केरलीय वृत्तों में -- 
अर्थात्‌ मात्रावृत्तो में--गाने योग्य रीति में रचित है। इन में एक 
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सामान्य धर्म, सदाचार बोध तथा भ्रस्पृश्यत्व के कलक का दर्शन उपलब्ध 
है। नम्पूतिरि ब्राह्मणो के विचित्र श्राचार-व्यवहार, जातिगत दुरभि- 
मान और पश्रन्य विकृतियों से उत्तर केरल पीडित था । ऐसी अ्रवस्था में 
सन्‌ १९२२ में मोपला-उपद्रव हुश्ना, जिसमें ब्राहणों को समूल नप्ट 
कर देने का ही प्रयत्त किया गया । बहुत लोगो ने भागकर तिरुविताकूर 
तथा कोचीन में शरण ली। जो नही भाग सके उनकी हालत सन्‌ 
१९४७ की उत्तर भारत की स्थिति से कम नही थी। उस समय की एक 
घटना है 'दुरवस्था' का इतिवृत्त । हे 

'पुलय', 'प्रय! आदि जातियाँ उन दिनो केवल श्रस्पृश्य ही नही 
मानी जाती थी, सवर्ण जनता अपने को उन लोगों की छाया से भी 
वचाती थी। पुलय जाति का 'चात्तन्‌! नाम का युवा अकैला अपनी 
भोपडी में रहता है। मोपलो से बचकर भागी हुई साविन्नी नाम की 
अन्तर्जन (केरलब्राह्रण कम्यका) उसकी फोपडी में शरण लेती है। 
चात्तन्‌ भय-भक्ति-श्रद्धा के साथ उसको श्राश्रय देता है भ्रौर उपद्रव जब 
तक शान्त नही होता तब तक वह उसी भोपडी में रहती है। वहाँ रह- 
कर सावित्री के मन में कई विचार शभ्राते हे और बहुत सोच-विचार 
करने के वाद वह इस निखुंय पर पहुँचती है . 

“अझब से किसी झांका सें नहीं पडूगी । इसी भोपड़ी में पुलयी बन- 
कर भ्रपना शंष जीवन बिताऊंगी ।” 

और वह आगे सोचती है: 

'गजस ईइवर ने मुझे इस हालत में पहुँचाया, जिस विधि के विधान 
से यह चात्तन्‌ मेरा श्राभथय बना, उसका निरचय यही मालूम होता है ।” 

वह उचित भर सुसगत तर्को से सारी पृष्ठ-भूमि बना नैती है 
भौर रात को जब 'चात्तन्‌” लौटता है तब अपना निर्णय उसके सामने 
प्रकट करती है। 'तपुराद्ट' (राज-परिवार वी महिला के लिए प्रयुक्त 
दब्द) से सम्बोधन करने पर चात्तन्‌ को शोककर वह कहती है-- अब 
में तुम्हारी हो गई हूँ । तुम मुझे सावित्री कहा करो ।” उसके बाद वह 
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पौराखिक सावित्री की दिव्य कथा चात्तन्‌ की समझ में आने योग्य 
सरल-सुन्दर भाषा में बताती है। “उस सत्यवान के लिए सावित्री के 
समान में भी तुम्हारे प्रेम और आ्राभय में सन्तुष्ट रहेंगी/--यह कहकर 
वह चात्तन्‌ के साथ अ्रग्नि-प्रदक्षिणा करके श्रपना स्वयवर पूर्ण करती है । 
इस काव्य में दलित और पीडित मनुष्य-समुदाय की उन्नति का 
सार्ग योग्य शोर स्पष्ट रूप में दिखाया गया है। सावित्री की मनोरथ- 
गति का श्रतुमान यदि किया जाय तो श्रवर्ं श्रथवा हरिजनो का उद्धार 
शान्‍्त, सुहढ रूप से कैसे किया जा सकता है, इसका एक साघन-पोठ 
इस में मिलता है । एक क्रान्तिकारी काव्य, एक क्रान्तिकारी तुलिका से 
निकलकर एक भ्रान्त सम्रुदाय के बीच श्राया, परन्तु कवि का दिव्यगान 
झौर उसका काव्य-माधुय श्रोताओं को आनन्द-लहरी में ड्रबोकर कतेव्य- 
पथ पर उन्म्रुख करने का प्रेरक ही वना । इधर-उधर किसी ने गुप-चुप 
छीटे उछालने का प्रयत्न किया, तो वह ईर्ष्यालुओ की पक्ति तक ही 
सीमित रहा । 
-  “दुरवस्था' की अनुजाता और अनुगामिनी है 'चण्डालभिक्षुकी । इस 
का इत्तिवृत्त, बुद्ध भगवान्‌ के प्रथम भ्रन्तेवासी झानन्द भिक्षु के चरित्र 
की एक घटना है। एक समय भिक्षु आनन्द एक गाँव से जा रहे थे 
और उनको प्यास लगी । उन्होने सामने एक कुएँ पर पानी भरने वाली 
बालिका को देखा और पास जाकर पानी माँगा। बालिका मातगी ने 
अपना अस्पृश्यत्व बताकर पानी देने में असमर्थंता प्रकट की । झानन्द 
का उत्तर पुलकोद्गमकारी था। शका-समाधान हो जाने से मातगी ने 
पानी दे दिया । इस प्रसग का वर्णोत सुनिए * 

“बहन ! मुझे प्यास लगी है। यह कृपारस-मोहन शीतल जल थोडा 
मुझे दे दो/--इस प्रकार याचना करने वाले भिक्षु को देखकर बालिका 
भयभीत हो गई और बोली--''यह क्या ? कष्ट में पडकर आप जाति 
को भूल गये ? भ्ायें लोग नीच नारी के हाथ से जल पी सकते है ? यदि 
में आपको जल पिलाऊँ तो में भी पाप की भागी वन जाऊँगी 
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आनन्द ने उत्तर दिया--''मेरी बहन ! में तुम्हारी जाति जानना 
नही चाहता । मुह सूस रहा है, प्राण निकल रहा है, मुझे पानी दे 
दो !” इसके बाद वह जल कंसे न देती ? वह न पत्थर थी, न लोहा, 

हें स्त्री थी। उसने पानी भिक्षु के हाथ में प्रवाहित किया । वह दृश्य 
देखकर कवि बोल उठता है . 

“हे परण्यशालिनी ! तुम्हारे हाथ से निकलने वाले स्वच्छ स्फटिक- 
जल का एक-एक बिन्दु तुम्हारे श्रन्तरात्मा को श्रनेकानेक सुकृत हार 
अपर करती होगी !” 

आनन्द चले गये । परन्तु मातंगी का हृदय भी उनके साथ ही चला 
गया। अपनी चेतना का अ्रनुगमन करके मातगी भी बुद्ध-विहार में 
पहुँच गईं। भगवान्‌ बुद्ध ने उस पविन्न कुमारी को श्रपने विहार में 
स्थान दिया। मातंगी-भिक्षुणी मन्दिर का एक श्रग बन गई। परन्तु, 
मगध की ब्राह्मण प्रजा को यह श्रनाचार सह्य नही हुश्ना । “म्रुण्डन कर 
लैने से ही मिरी चाण्डाली उच्च वर्र की भिक्षुणियों के मठ में समता से 
रहने लगी /”-.. यह वृत्तान्त ब्राह्मणों के श्रवरणों में तप्त लोहे के समान 
कष्ट देने लगा। वे राजा प्रसेनजित के पास शिकायत लैकर पहुँचे । 
राजा बुद्धदेव के अनुयायी होने पर भी प्रजारण्जन में भी श्रद्धालु थे। 
इसलिए उन्होने ब्राह्मणों को लेकर बुद्ध की ही शरण ली | परन्तु, श्रपनी 
शका झौर कठिनाई बद्ध भगवान्‌ के सामने खोलकर कहने का साहस 
किसी को नही हुआ । तब स्वेज्ञ भगवान्‌ तथाग्रत बिना पूछे ही उत्तर 
देने लगे । उन्होने अपने उपदेशो से स्पष्ट किया कि मनुष्य-मात्र ही पर- 
स्पर प्रेम और अआ्रतृभाव पर प्रतिष्ठित है। जाति एक विडम्बना-मात्र 

है। जन्म से सभी श्लुद्र हे औ्रौर कम से ब्राह्मण बन सकते हैं। आगे 
उन्होने कहा 

“कल की गलती मर्खो के लिए श्राज का श्राचार बन जाती है और 
शआागामो कल उसी का श्वास्त्र बनारर लोग आदर करने लगते है। 
राजन्‌ ! इस सूर्खता के लिए श्राप भी श्रनुज्ञा मत दीजिये। 
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श्रन्त में वे करुणामूत्ति कहते हैं . 

“स्नेह से लोक का उद्भव होता है। स्नेह से ही उसकी वृद्धि भी 
होतो है । स्नेह ही संसार में शक्ति है। आ्रानन्द का मूल भी स्नेह ही है + 
स्नेह ही जीवन है और स्नेह-द्रोह ही मृत्यु है। स्नेह नरक में स्वर्ग की 
सृष्टि करता है। माता के हुदय में रहकर, वहाँ के रक्त को दुग्धरूपी 
श्रमृत बनाने वाला स्नेह हमको धांशव से यही सन्देद्य देता श्राया है । 
इसलिए समस्त लोक को सुनाकर में कहता हू--ईर्ष्या के श्रतिरिक्‍त 
ससार में कोई जाति नहीं है, नहीं है । सनृष्य एक है; उसमें कोई भी 
भेद नहीं ।” 

सभा झानन्दबाष्प बरसाने लगी। चारो ओर शान्ति फेल गई। 
भ्रानन्दमय मन्द-पवन चलने लगा । लोग निव्‌ ति में मग्त हो गये । 

यह बुद्धोपदेश किसी भी राज्य में, किसी भी जनता के लिए एक 
शाइवत्त तत्वोपदेश के रूप में मार्ग-दर्शक बना रहेगा | बुद्धदेव के प्रेम- 
योग और समता-मत्र का प्रचार फिर केरलीयान्तरिक्ष में ग्जने लगा। 
भ्रवर्ण-सवरा-भेद रूपी श्रन्याय की जड हिलाने वाले इस कवि शौर 
इसके काव्य की जय हो ' 

भगवतकृपा की श्रप्नतिरोध्यतता और सदाचार की पझ्रावश्यक्ता 
करुणा” का सन्देश है । श्री बुद्धदेव के एक शिष्य उपग्रुप्त तथा मथुरा 
की एक गणिका वासवदत्ता की प्रस्यात कथा इस काव्य का इतिवृत्त 
है । 'नतोन्नता' बृत्त में यह सरल कोमल वाणी-प्रवाह अनुपम सदरुचि 
झौर लोक-कल्याण की भावना का परिचायक है। दो खण्डो में विभा- 

जित इस काव्य का प्रथम भाग गणिका वासवदत्ता के अ्ागन में हमें 
ले जाता है । वासवदत्ता की उत्कण्ठापूर्णा प्रतीक्षा और सखी के उपगुप्त 
के पास से निराशाजनक उत्तर लेकर भ्राने पर उसका उद्गं ग इस खण्ड 
में तन्‍्मयता से चित्रित किया गया है। जब सखी लौटकर श्राती है तब 
झानुरता के सग्थ वासवदत्ता पूछती है * 

"सखी ! तुम्हारो प्रयत्न-ट्पी लता फलवती हो गईं ? वह फल 
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पक गया ? उसमें साधुयें भर गया कि नहीं ? 
४इस बार सुझे कोई शंका नहीं है, क्योंकि ग्राखिर वह भी तो 
सनुष्प है भ्रौर तुम दौत्य में निपुण हो ए 
परन्तु जब सखी ने कहा--/स्वामिनी ! उनका उत्तर वही है कि, 
भ्रभी समय नही हुआ !” तो वासवदत्ता का मानों रूप ही बदल गया : 
“यह सुन, भुकुदी चढा, उसने क्ेलि-कुसम-सझ्जरी को तोडकर दूर 
फेंक दिया श्रौर फिर वह मधुभाषिणी उद्विग्न होकर बोलने लगी---कुछ 
मानो अ्रपनें-आ्राप से भौर कुछ सानो सखी से ।” 
पहले उद॒गार से ही उसके हृदय की अ्रवस्था स्पष्ट हो जाती है : 
“समय नहीं हुआ ! समय नहीं हुआ ! ! श्ोह ! मेरी सखी ! भ्रव 
मेरे हृदय में सहनशक्ति नहीं रह गई !!” 
इस तरह एक प्रकार से प्रलाप ही करती जाती है । क्षोभ की सीमा 
नही है । प्रश॒य-ने राइ्य, श्रात्मग्लानि, अपने भ्रप्रतिहत, उद्दाम सौन्दर्य की 
अवहेलना से उत्पन्न क्रोध, उस झवहेलना के हेतुभत भगवान्‌ बुद्ध के 
प्रति श्रमपें, सर्वोपरि स्वप्रेमभाजन उपडप्त योगी का एक वार दर्शत 
करने की उत्कण्ठा, इन सबके मेल से वासवदत्ता झ्भिभूत हो जाती है। 
यह सब देखकर, कवि शान्ति अथवा आशा का एक निद्वास लेता हैं : 
“प्रतिदिन ही निर्लेज्ज होकर झपने शरीर को धनदुद्देबता क्की 
बलिवेदी पर चढ़ाने वाली इस सौन्दर्ये-रानी के हृदय में अ्रनवद्य सुख 
देने वाला श्रनुराग का अंकुर उत्पन्त हो जाय तो वह चरेण्य नहीं है ? 
«“ग्रन्धकार के गर्ते में क्या सुर्येदेव की एक किरण भी काम्य नहीं है? 
पाप का घडा पूर्णा होने का अवसर श्राया । एक विदेशी व्यापारी 
उसके पास पहुँचा | वासवदत्ता ने उसका स्वागत-सत्कार क्या। एक 
श्रन्य विलासी पहले ही से उपस्थित था। एक को छोडने भौर दोनों 
को साथ-साथ निभाने की शक्ति न होने से वह गरिका विषम स्थिति 
में पड गई . 
“वह विनाशकारी बसगोला फूठने के पहले उसकी बत्ती को तोड़कर 
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फेंक देने के अतिरिक्त कोई चारा हो नहीं रह गया ।* 

सव परिचारिकाशो की सहायता से उसने प्रथम जार-पुरुष को 
अन्तकपुर का भ्रतिथि बना दिया । कवि चौंक जाता है । उसके हृदया- 
न्तराल से एक चीख निकल पडती है : 

“मार्ग श्रष्द काम-किकरो के ऐसे कठोर कृत्यो के फारण, हे पेम ! 
तुम्हारा नांम सुनते ही डर लगता है /” 

पाप का फल वासवदत्ता को भोगना ही पडा। किसी प्रकार उस 
हत्या का रहस्य खुल गया । घन, अथवा करटाक्ष-वीक्षणो के प्रभाव से 
उन दिनो के न्‍्यायासन की शुद्धता अ्रपनें उच्च स्तर से उत्तरी नही । 
सत्य की प्रथा नोतिवादकुशलो की वाचालता में छिप भी नही गई। 
नियमानुसार, मथुरा की अप्सरा वासवदत्ता कर, चरण, श्रवण, नासिका 
का छेंदन करके श्मशान में डाली गई । 

रक्तअ्रवाह से शक्ति क्षीण हो चली । शिराचक्त शुष्क हो गया । 
प्राणपलेरू उडने के लिए तडपने लगे। परन्तु आशा का पाह शोष था। 
चारो ओर हृष्टि फंलाकर, भ्रव भी, वह प्रतीक्षा कर रही थी--रवय 
जानती नही किसकी ! परन्तु उसके श्रन्तरात्मा को सवन्तिर्यामी 
जानते थे। श्रश्नु वरसाती हुई, पास मडलाने वाले काक-ग्रश्नादि हिस 
पक्षियों को भगाती हुई, उस परम विपत्ति में भी परिचारिका अ्रपनी 
स्वामिनी की रक्षा करती रही । वह भ्रात्ती दिखाई दी--वासवदत्ता की 
झाशाकिरण ! एक सुन्दर, प्रांशुकाय, दिव्यरूप !! भास्कर भगवान्‌ से 
दृटकर हवा में उडती श्राने वाली रश्मि के समान !! पावन मुख 
परिवेष ! मुग्धयुवभाव ! प्रेमामृतवरषिणी झाखें !!! पास आकर 
उसने उस हृदय को देखा श्र वह चौंक पडा ! बार-बार श्रपने पास 
आई दूती को पहचाना झौर प्रश्न किया 

“यह विपन्त प्रियनन वासवदत्ता ही है क्‍या ? कृपा कर सत्य 
बताओ । से उपगुप्त हूं ।” 

यह चाससुधा क्‍या मृतसब्जीवनी थी ”? यह चार अक्षरोवाला नाम 
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मृत्युक्जय-मन्त्र था ? इन श्नक्षरों का इतना प्रभाव ! सूखे घावों से फिर 
रक्त प्रवाहित होने लगा। उस विक्ृत, विवर्णे मुखमण्डल पर फिर से 
लालिमा फैलने लगी | प्रांखो से हर्पाश्रु तथा दुखाश्रु एक साथ वह 
चले । उसमें बोलने की शक्ति श्रव नही रही । जो कुछ बोलने का प्रयत्न 
करती थी सो अनुनासिक, विकल शौर दीन स्वरमय होने से दूसरो की 
समझ में श्राता ही नहीं था। परन्तु करुणामय ग्रुरु के लिए कुछ भी 
असाध्य नही था। उन्होने उत्तर दिया < 

“बहन मेरी प्यारी बहन ! दुःख सत करो। नहीं, मेंने देरी नहीं 
को । यही मेरे श्राने का समय था । यदि उस समय में श्राया होता, तो 
मेरा श्राना चिफल होता, प्योकि तुम उस समय कुशल-मार्ग पर चलने 
को तैयार नहीं होतीं । में तुम्हारे सौभाग्य का इच्छुक नहीं हूं; मेरे 
वन्धुत्व का समय श्रव श्राया है ।” 

इस प्रकार करुणामृत-सिवत उपदेश भ्रौर श्रानन्ददायक पवित्र 
स्पर्शन से उपग्रुप्त ने उसको उन्नति के पथ पर उठाया | और - 

“चोर हारा हरण न किया जा सके ऐसा ज्ञाइवत शान्तिघव 
श्रौर श्रनंग के वाणों से वेधित न' होनेवाली मानसिक कान्ति वासबदत्ता 
को प्रदान की ।7 

तदनन्तर, उपग्ुप्त अग्रुलिमाल का उदाहरण देकर उसको आइवासन 
देते हैं। उस श्राइवासन में वासवदत्ता शाइवत्त शान्ति प्राप्त करती है । 
परिचारिका शौर उपगुप्त मिलकर, उन विच्छिन्त भ्रवयवों को एकत्रित 
करके अ्रन्त्येष्टि-क्रिया करते है। स्वामिनी का शरीर जब भस्‍स्मावश्येप 
हो जाता है तव रोती हुईं परिचारिका को किसी प्रकार सान्त्वना देकर 
उपगुप्त वापस भेजते है। वे स्वयं मथुरा के मुख्य सौन्द्यंधाम की 
भस्मराक्षि को देखते रहते है । उनकी श्राँखो से एक अश्रुविन्दु उस भस्म 
में गिर जाता है--करुणा का एक अमूल्य मुक्ता-फल 7 

'ग्रामवृक्षत्तिलि कुषिल! (प्रामबृक्ष की कोयल) शझ्ाश्मान्‌ की एक 
दूसरी श्रेष्ठ कविता है। तत्वचिन्ता शौर लोकतत्वो के समावेश ने इसको 
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केरल भाषा-साहित्य में एक अ्रचोखा स्थात प्रदान किया है। आशान के 
जीवन में आई हुई एक विषम परिस्थिति से प्रेरित यह खण्डकाव्य 
स्वानूभव की तन्‍मयता से भी अनिन्‍्दय सुन्दर बन गया है। 

बालरामायरां, बुद्ध चरित, झ्रादि अनेक काव्यों को भी रचना 
झाशान्‌ ने की है । 'पुष्पवाटी” तथा 'मणिमाला', इनकी छोटी-छोटी 
कृतियो के संग्रह हैं । बालकोपयोगी अ्रनेक सुन्दर सरल कविताएँ इन्होने 
रची है। श्रग्नंजी शिक्षा-प्रणाली में विद्याध्ययन किये हुए, पारचात्य 
सस्कारो के अनुकररख-गुग में पले श्राधुनिक युवकों के मुखों में भी 
झाशान्‌ की कविता विहार करती है, यही उनकी कविता की विह्षिष्टता 
का प्रमाण माना जा सकता है। 

'परुक्केट्ट कुटिट' (घायल शिशु), पूक्काल॑ (वसन्त), तोद्‌टसिले 
एट्ठुकाली (उपवन में मकडी), कोच्चु किलि (छोटी चिडिया), भादि 
इस प्रकार की रचनाओ के उदाहरण हे। भ्रत्येक रचना, उद्धृत और 
अनुवाद करने योग्य है। कम-से-कम एक उदाहरण तो देने का लोभ 
सवरण नही किया जाता। 

एक बालक पाठशाला जाने के लिए निकलता है भौर एक चिड़िया 
को देखकर खडा हो जाता है। उसका खेलना, इधर-उधर फुदकता, 
उसकी निदिचन्तता आदि देखकर वह मुग्धघ हो जाता है और पूछने 
लगता है : 

"क्यो, मेरी चिड़िया, तुम इस तरह खेल में लगी हो ? तुम्हें फिसी 
दुःख फा पत्ता भी नहीं है! वया तुम्हें शाला में पढने भी नहीं जाना ?” 

यह प्रइन करते-करते सहसा उसे याद झाता है--झरे, शाला को 
देरी हो गई !' और वह कहता है : 

“सुन्दर पंखो वाली प्यारी चिडिया ! तुम्हारे खेलो में फोई रोक- 
दोक नहीं है। तुम्हारे खेलो को देखकर मेरा जी भी खेलने फो होता 
है---ललचाता है । मगर मुफ्के तो पढने जाना है। में तो छोटी चिडिया 
नहों बना ! श्रच्छा, जाता हू !” 
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इस तरह कहता हुआ बालक अ्रनमना-सा चला जाता है। इस 
लीला-इच्छुक कुमार का पीछे मुड़-मुड़कर देखते हुए भी झागे चलते जाना 
क्या हम अ्रपने मनोदपंरण में देख नही सकते ? 

“चोट खाया हुआ बालक” एक दूसरी कविता है। नटखट बालक 
अपने छोटे-छोटे अ्रगो में चोट लगाकर रोझासे मुंह भ्रौर रोश्रासे 
ओठो, आँखो से बडे-वड़े मोती ढालता हुआ माँ के पास जाता है। माँ 
उसे देखकर कहती है * 

“मेरे लाल ! सत रो ! से यह झ्राई ! भौहे चढाकर, श्रोठो को 
तिरछे करके, हिचकियाँ ले-लेकर क्यों रोता है, मेरा मुन्ना ! मत रो, से 
शअ्रभी श्राई | || 

“झोह ! गुलाब के फूलों के छोटे-छोटे काँटे लगने से ये प्यारी- 
प्यारी श्रंगुलियाँ कट गईं ? और श्रकेला ही श्राम के उस नन्‍हे-से पेड़ पर 
चढ़ा था सो गिर पड़ा ? श्र घुटने में भी चोट भरा गई ?” 

“शरे रे ! ऊपर से यह तसवीर गिरा दी तो इस प्यारे-प्यारे नन्‍हे- 
से सिर में भी चोट भरा गई ? और पलंग से कूदता-फूदता गिर पड़ा, 
तो नन्‍हे-से गाल से खून बहने लगा ? झोह ! मेरे मुन्‍्नू !” 

“डर मत, राजा मुन्ना ! से तुझे सारूगी नहीं । मत रो ! यह दर्दे 
तो श्रभी भाग जायगा। मेरे भोले बच्चू, चोट तो तु्ने खेल-कृदकर लगाई 
है च ? यह तो तेरा गह॒ना है !” 

“इस प्रकार कहती हुई श्रम्माँ ने अपने लाल को गोद में उठा लिया 
और जैसे भौंरा खिले हुए फूलो को चूसता है वैसे ही उसको एक-एक 
चोट को चूम लिया। शिश्षु सेघ-मुक्त चन्द्र के समान खिल उठा ।” 


8 १३४३ 
आधुनिक कवि-परम्परा-२ 
क्रान्तिकारी साहित्य का सूत्रपात 


उन्‍नीसवी छात्ताव्दी की 'कवि-न्रिमृर्ति' में से कुमारन्‌ भाशान्‌ की 
कृतियो का परिचय हमने पा लिया है, शेष दो--उल्लुर परमेश्वर 
श्रय्यर भ्रौर वल्लत्तोल नारायश मेनवन्‌ से भी हम भ्रपरिचित नही हे । 

इन तीनो महाकवियों की रचनाश्रो का श्रष्ययन करने पर कुछ 
ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है क्--यदि उल्लूर की कविता तरग- 
सकूल, विस्तृत, विशाल रत्नाफर है तो वल्लत्तोल की कविता सुरभित 
सुमनो से मजरी-समूह का भ्रम उत्पन्त करने वाली, फल-भार-नंम्र तरु- 
ग्रुल्मो से श्रलकृत, कोकी-कोकिल एवं शुक-शारिकाश्रो के कल-कुजन 
से मुखरित उपवन है। परन्तु झ्ाशान्‌ की कविता नित्य-सौन्दर्य भौर 
नित्यानन्द का अ्रनन्त स्रोत है--प्रशान्त-सुन्दर, प्रीढ-गम्भीर तथा 
भ्रालोचनामृत-तत्व रत्न-नक्षत्रजाल श्रौर लोक-रहस्य मुक्ताफलो की 
मालाशो और तो रणो से अलक्ृत अ्रनन्त भ्रम्बरतल हैं । इस अम्बरतल 
का किचित्‌ अवलोकन हमने कर लिया है, अब तरगोल्लसित महासागर 
में घुटनो तक पेठकर, एक लहर शिर पर ले लेने के उपरान्त, उपवन की 
शोभा-सुरभि का झानन्द लेंगे । 

सहाकवि उल्लूर * उल्लूर परमेश्वर श्रय्यर, स्वप्रयत्व से उनन्‍्वति 
प्राप्त किये हुए पुरुषार्थी थे। इनका जन्म एक दरिद्र ब्राह्मण परिवार 
में हुआ । पिता भ्रष्यापक थे। वाल्यावस्था में ही प्रितृमरण हो जाने 
से कुठुम्बनपालन का भार बालक परमेद्वरन्‌ पर भ्रा पड़ा। परन्तु ये 
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पठन, पाठन तथा जीविकोपार्जन तीनो कतंव्य एक साथ निभाते रहे । 
अपनी वृद्धि भ्रोर प्रयत्तशीलता के कारण पण्डित-वरेण्य श्री केरलवर्मा 
देव के प्रियपात्र बनने का भ्रवसर इन्हे मिला | साहित्य-क्षेत्र में उच्च 
स्थान धाप्त करते का मार्ग भी इस प्रकार खुल गया। धीरे-धीरे 
मलयालम्‌ श्रौर तमिल में एम० ए० की उपाधि प्राप्त की । 

प्रुवावस्था में ही परमेश्वर श्रय्यर अ्रच्छी कविता लिखने लगे थे । 
'उमाकेरल” महाकाव्य का श्रध्ययनन हम कर छुके हैं। इसके श्रतिरिक्त 
वे अनेक खण्डकाव्यो और छोटी-छोटी कविताश्रो के भी रचयिता हैं। 
पिजूला, मृणालिनी, तत्वोपदेश, करांभ्षुपण, भक्तिदीपिका आदि खण्ड- 
काव्य और तारहारं, किरणावली, कल्पशाखी, रत्नमाला श्रादि सकलन 
भी इनकी रचनाएँ हैं। ये श्रनेक गद्य-कृतियो के भी प्रणेता हैं । उनकी 
चर्चा तत्सम्बन्धी प्रकरण में की जायगी । 

'उल्लूर' की कविताओो की विशेषता कविता-ग्रुण से अधिक शब्द- 
भण्डार के रूप में है। जहाँ एक वाक्य से ही श्रथं स्पष्ट हो सकता है, 
वहाँ लम्बा भाषण दे डालने का स्वभाव इनकी प्रत्येक कविता में 
दिखाई देता है। कुछ कवियों के लिए कविता स्वत सिद्ध काव्यशक्ति 
के कारण 'स्वर्य-वश्या' होती है, कुछ लोग अभ्यास से उसे वशवर्तिनी 
बना लेते हैं। भ्राश्ञान्‌ प्रथम श्रेणी में श्राते है । कविता उनके सामने 
भाज्ञानुवर्तिनी शिष्या मालुम पडती है। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक हृदय में, 
आणान्‌ कविता ही देख पाते है और उनका हृदय द्ववित होकर उससे 
कविता-निर्भेरिणी भ्रसगेंल रूप से बहने तगती है। परन्तु उल्लुर की 
फविताओ में यह प्रवाह वैसा सहज नही दीखता। उनमें कवित्व से 
अधिक ज्ञान तथा वैदुष्य का विहार दिखलाई पडता है। अ्रभ्यास से 
उनको शैली तथा रीति सुधरती गई है । 

महाभारत और भागवत में कथित पिज्धला वेश्या की कहानी 
उल्लरूर की 'पिज्ुला' का इतिवृत्त है। विदेह की राजघानी में पिज्धला 
नामक एक वेश्या थी। एक रात को किसी पुरुष के व झाने से विरक्त 


२०० करली साहित्य दोंन 


होकर उसने अपने चरित्र पर दृष्टिपात किया और उसमें पापराधि देख 
कर वह विह्लल हो उठी। प्रभात होने पर उसका जीवन ही बदल गया। 
उसने झपनी सारी सम्पत्ति गरीबो को दान कर दी और वह काषाय वस्त्र 
घारण करके श्रीरामचन्द्र की भक्‍ता सनन्‍्यासिनी वन गई | कवि नें इस 
कथा को दाव्द-स्वारस्य श्रौर वर्ण ना-चातुर्य से एक सुन्दर काव्य का रूप 
दे दिया है । 

'करभूषणए महारथी कर्ण के पास देवेन्द्र के याचक बनकर प्राने 
के प्रसंग को लेकर लिखा गया हैं। कौरव-पाण्डव युद्ध मूर्धन्य दक्षा में 
पहुँच चुका था। भीष्म शरश्षैया में पड़े थे। द्रोण का निघन भी हो 
चुका था। दूसरे दिन प्रात. करण कौरव-सेना के सेनापति बनने वाले 
थे। उनका निश्चय था कि अजुन का वध करेंगे और युधिष्ठिर को 
वन्धनस्थ करके श्रपने स्वामी सुयोधन के चरणों में उपस्थित करेंगे। 
अज्ु न के पिता इन्द्र तथा कर्ण के पिता सूर्य दोनो ने यह बात जान 
ली। श्रपने पुत्रो की रक्षा के लिए दोनों देवों के हृदय व्यग्न होने लगे । 
कर की दानवीरता भर इन्द्र की हीनता समभने वाले सुर्येदेव पुत्र के 
पास आये । 

सूर्यदेव को देखकर मानो शअ्रन्तरात्मा की प्रेरणा से कर्ण कहता 
है---“में एक भ्रज्ञ क्षत्रिय हैँ, पाप-पथ का पथिक हूँ, परन्तु मेरे पास 
एक झऔपघ है। किसी भी समय कोई कुछ भी माँगे, मे उसको वह दे 
देता हुँ। मेरा प्राण ही नही, उससे भी वढकर कोई वस्तु माँगे तो भी 
में दे दृगा । मेरा समस्त पाप उस दानरूपी गगाजल से घुल जाता है । 
यही एक गुण, कालमेघ में बिजली की तरह, मुझ में है ।” 

आ्रादित्य स्पष्ट -रूप से पूर्व-वृत्तान्त सुनाकर कर्ण को बताते हे कि 
उसके पिता स्वयं वे ही है झौर माता कुन्तीदेवी हे, वह सूत-पुत्र नही है । 
इस प्रसग पर सूर्य उद्गार व्यक्त करते है . 

“क्षीराव्यि की सन्‍्तान पारिजात ग्रोष्पद की जलराशक्षि में कंसे जत्म 
से सकता है ?” 


क्राधनिक फवि-परम्परा-२ 4 


कुन्तो की मन्प्रपरीक्षा, सूर्य प्राप्ति न 25 402 |;मृय-लंज्जा दि विकीर 
मे प्रेरित शिशु-त्याग भ्रादि सारी बातें कर्ण 


रक्षा के लिए सूर्य ने जो फवच श्रौर कृण्डल जन्मकाल में ही दिये थे, 
उनसे ही वह मृत्यु से बचकर सूतत श्रधिरथ के घर पहुँचा था । सूर्य कहते 
ह--“विधि ने तुम्हारे ललाट में कुछ भी लिखा हो, पाण्डवो को श्री कृष्ण 
कसी भी सहायता करें, जबतक ये कवच तथा कृण्डल तुम्हारे पास 
रहेंगे तवतक तुम्हारी किसी प्रकार पराजय नहीं हों सकती ।॥” यह 
लम्बा प्रभापण सुनने के बाद भी वीर कर्ण के मुख में न पहले से 
/ अधिक विकास हुआ्ला, न शुष्कता या म्लानता ही भ्राई । करों अपने धर्म 
को छोड ने वाला कायर नही था। सुर्यदेव बोलते ही गये . 

/जिस दिन तुम्हारे भाई श्रन्तक श्रपने दूतों फो श्रजु न को लाने के 
लिए भेजें उसी दिन गाण्डीबव को हुंकार शञान्त हो जानी चाहिए । उस 
दिन वीरवर श्रजु न का शरीर एक पाव राख ही रह जायगा (* 

“किन्तु, इस श्राशा को नष्ट करने के लिए इन्द्र प्रयत्न कर रहा है । 
याचक बनकर वह तुम्हारे पास श्रापगमा और कवच-कुण्डलो की भिक्षा 
सॉंगेंगा । स्मरण रखना--- 

“अपने को भी भूल कर जो सनुष्य दान करता है, वह मूर्ण और 
आत्मघातक है । सागर भी मर्यादा रखने से ही शोभा पाता है । सद्गुरों 
की भी सीमा होनी चाहिए ॥7 

पुत्रवात्सल्य की यह गरिमा ! भासुर प्रकाशवान सुर्येदेव भी कैसी 
कलक-कालिमा का वमन करते हे ! वे कहते ही जाते है . 

<द्ंष्द्रा निकल जाने के बाद सिंह भी परिहास के योग्य बन जाता 
है। तुम कवच श्रौर कुण्डल दे दोगे, तो तुम्हे सहोदर-त्याग का पाप 

लगेगा #०्ज्ग 

वे तरह-तरह के तकों से श्रपना मन्तव्य प्रमाणित करते हे और सब 
प्रकार के न्याय सामने रखने के वाद अपने पुत्र का मुख देखने लगते हूं । 
परन्तु वहाँ अवश्य भावी निराशा का ही लक्षण उनको मिलता है। 
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आदित्यदेव के इस लम्बे प्रभाषण का युक्तियुक्त उत्तर है--'करं- 
भूषण का उत्तरा्ध । 'उल्तूर' का वाग्मित्व भर शब्द-सामथ्यं इस भाग 
में मानो सारी सीमा पार करके प्रकट हुआ है । अन्त में करें कहता है 

“तादइयक्षाला में बैठकर अभ्रभिनय देखने वाले सुभको नेपथ्य में कया 
होता है, कया नहीं होता, जानने की झावव्यकता क्या है ? कोई भी पात्र 
या वेष श्रायें, मुझे सब एकसे प्रिय हे ।'* वासरेइवरी विकसित कमल- 
पुष्प से श्रलक्ृत है तो रात्रि श्रन्धकार-रूपी वेशी से सुसज्जित है। मुफ्े 
प्रप”/्च की इन दोनो छायात्रो की आवश्यकता है। सत्पातन्न को दान 
करके पुण्यश्षाली बच जाने के बाद मुझे चाहिए हो फ्या ? पूुर्णोरूप से 
विवक्षित श्र को समझता देने के बाद वाक्य का उद्देइय दोष क्‍या रह 
जाता है ? उसके बाद पुरा विराम ही उचित है ।” 

'उल्लुर! कविता को चाहे जहाँ, चाहे जैसा खीचकर ले जाते हे । 
दुरूह आशय को अनेक उदाहरण देकर स्पष्ट करना, प्रत्येक प्रस्ताव 
को, वह असाघधु ही क्‍यों न हो, वृक्ति-युक्त तर्कों से स्थापित करना और 
अलकारमय, शब्दाडम्बरपूर्ण भाषा में लम्बे-लम्बे प्रभाषण दे डालना 
उनकी विद्येपता है। प्राचीन झ्राशयो को नवीन दौली में श्ौर नवीनतम 
श्राशयों को प्राचीन शैलियो में प्रस्तुत करके अनुवाचको को श्राइचर्यचकित 
करने में उल्तूर अभ्रति समर्थ मालूम होते हे । शब्दाडम्बर की प्रीति कभी- 
कभी तो इतनी बढ जाती है कि विषय, काव्य-सौन्दर्य, आाशय-गाम्भीये 
आदि सभी उस शददइ-प्रवाह में ड्रब जाते है । 

(किर्गावली' 'तरमगिणी' झादि कविता-सग्रह भी ऐसे ही आकर्षक 
तथा मनोहारी हैं। इन कविताओ में कवि ने सुन्दर, चामत्कारिक भाषा 
में नव-नव आादयो को प्रस्तुत किया है । “एक उद्वोधन, “'दत्तापहारं”, 
'फ्ीरा” आदि कविताएं इसके उदाहरण हैं । उद्वोधन में, कवि जीवन- 
युद्ध में पराजित योद्धा को सम्बोधित करके कहते हे 

“जीवन-युद्ध में हारे हुए हे युवक ! सेरे चिरजीव ! तुम कंसे 
इतिकर्तव्यतामूढ होकर खड़े हो ! मेरे भाई ! इस प्रकार क्षीण मत हो 
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जाब्ो ! थको मत | तुम पुरुष-चंतन्ब के भ्रंकर हो ।/ 

शशिर पर हाथ रण कर नीचे देखते हुए मत वँठों ! रीढ़ जरा 
भी न भुफने दो । घीरता से श्रागे बढते चले जाश्रो । जय श्ौर पराजय 
युद्धमूमि में स्वाभाविक हैं। यह ससाररूपी रखांगरा भी उनसे रहित 
नहों हैं। सोचने की बात केवल इतनो ही है कि तुमने किस वस्तु के 
लिए फंसा युद्ध किया । भलाई के लिए सामने खडे होकर, धर्म-युद्ध करके 
पराजित भी हो गये, तो क्या हानि है ? श्रन्त में उस पराजय को ही 
लोग जय सान लेंगे ।” 

'तरंगिरणी' नामक सग्रह की एक तरग है--दत्तापहारं' । शौरगजेब 
के शासन-काल में हिन्दू श्रौर सिख लोगी का धर्म-परिवर्ततन कराने 
के जो प्रयत्त हुए उनका एक उदाहरण इसका इतिवृत्त है। हरदत्त 
नामक दशवर्षीय वालक को बादशाह के सेवक पकडकर ले जाते हूं 
और शअ्रपना धर्म बदलने को तैयार न होने से उसको द्वूली पर चढ़ाने 
का श्रादेश देकर बादशाह सन्तुष्ट हो जाते हैं । जब वधिक उसे ले जाते 
है, तब मार्ग में वालक की जननी उससे प्रार्थथा करती है कि “यह जिद 
छोड दो; मेरे लिए--अपनी माँ के लिए---ही अपने प्राणों को बचाओ ! ” 
मा,की इस प्राथंना पर हरदत्त का उत्तर किसी भी भारतीय को रोमा- 
चित और गौरवान्वित करनेवाला है : 

“माँ ! आपको में पहचानता नहीं । मेरी माँ तो पुत्न-वात्सल्य का 
मर्म जानने वाली है । उस माँ ने केवल पाँच वर्ष के श्र चकुमार के लिए 
भगवान्‌ को हस्तामलक बना दिया था। उस जननी के नाम पर पार 
छोड़ना से जन्ससाफल्य ससभता हूं ।” 

“शात्मा को बेचकर, आत्मा का नाता करके, आत्मा का द्रोह करके, 
नो जगह टूटे हुए इस मिट्टी के पिण्ड को मे खरीदना नहीं चाहता । 
प्राश-रूपी श्रतिल का से इतना मूल्य नहीं देखता । कितनी भी सावघानी 
से कोई सम्हाले, चह इस मूल्य के योग्य नहीं है ।” 
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इस प्रकार, समभाने के वाद बालक भ्रन्त में कहता है : 

"केवल भृतपिण्ड फे समान निष्प्राण होफर इस लोक में रहूं, या 
पौरुष के साथ परलोक में सुख अनुभव फरू ? कया उचित है ? माँ 
शाप प्राज्ञा दीजिये; 'दर्ता माँ की श्राज्ञा का पालन फरेगा ।” 

इसका उत्तर माँ क्या देती ? “मेरा उदर तुम्हारे योग्य नही था, 
मेरे लाल /” कहती हुई, पुत्र को हृदयपुवंक भ्राशीर्वाद देकर, टूटते हुए 
हृदय के साथ वह लौट गई झौर दत्त ने छूली पर भारोहण करके 
आत्मप्राप्ति की । 

'चित्रश्ाला' उल्लूर का एक पअन्य खण्डकाव्य है। मिस भेयो की 
मदर इन्दिया' जब प्रकाशित हुई उस समय भारतीय स्त्रियों के बारे में 
उत्तर देते हुए लिखी गई थी यह कविता। भारत में पुरुष से सदा स्त्री 
ही उन्नत्त रही । इसका उदाहरण देते हुए एक चित्रपट खोलकर कवि 
अनुवाचको को दिखाते है । हिमवतृपुत्र मैनाक और उनकी भगिनी उमा, 
दर पद के पुत्र घृष्टय मत भर उनकी वहन द्रोपदी, इस प्रकार तारतम्य 
चलता है और भ्रन्त में कवि श्रमरीकन वहनो से कहता है कि--वाह्य 
दर्दन से हम मृग्ध और मतिश्रष्ट नही होते । आप भी ऊपरी दृष्टि 
छोडकर भ्रन्तहं ष्टि को जाग्रत करके देखिए, तब श्राप को मालूम होगा 
कि भारतीय वनिता का महत्व क्या है | 

सहाकवि वललत्तोल . इसी श्रेणी के तीसरे कवि हे श्री वललत्तोल 
नारायण मेनवनू । इस महाकवि का नाम भारतीय जनता के लिए 
अपरिचित नही है। 'कलामण्डल' के स्थापक, 'कथकलि' के पुनरुद्धारक, 
महान्‌ कवि झ्रादि विविध रूपो में इसका नाम सुप्रसिद्ध है। इस कवि- 
कोकिल की कण्ठमाघुरी, झ्राशान्‌ के जीवन-काल में ही कैरली को 
आनन्दलहरी में निमज्जित कराने लगी थी । उसके बाद झ्ाजतक इन्होने 
अनेकानेक कविता-हार करली-कण्ठ को शअ्रपित किये हे | उनमें से उत्तम 
कावउ्य-तल्लजों को चुनकर केवल उनका संक्षिप्त अध्ययत्त कर लेना भी 
इन पृष्ठो में साधथ्य नही है। इनके महाकाव्य 'चित्रयोग' का उल्लेख तो 
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महाकाव्यो के परिचय में किया जा चुका है। यहाँ खण्ड-काव्य और 
लघुकृतियों के समाहारो की चर्चा ही करेगे । 

झ्राशान्‌ की 'करुणा' शौर उल्लूर की 'पिज्ुला' के समान एक 
गरिएका की ही कहानी को उपजीवचित करके इस महाकवि ने 'मग्दलन- 
भरियें नाम का काव्य निर्मित किया। "मेरी मग्दलीन' की प्रसिद्ध कथा 
वबाइबिल में है। अनिम्थसुन्दर श्रोर निसर्गमघुर वर्रान-पहुता भ्रौर 
वासना-वैभव इस कृति में प्रत्यक्ष है । 

'बस्धनस्थनाय अ्निरद्धन' एक खण्डकाव्य है। पुराणों में सुप्सिद्ध 
'उषा-अ्रनिरुद्ध/ की कथा इसका आधार है। उषा के साथ श्रनिरुद्ध को 
देखकर राजा बाण क्द्ध हो जाता है, श्रौर उसकी श्राज्ञा से अभनिरुद्ध को 
कारामृह में बद्ध किया जात्ता है। उषा की प्रार्थना से मन्त्री कुभाण्ड 
अपती वात्सल्य-पात्र कुमारी के पास पहुँचता है। कथारम्भ इस प्रसंग 
से ही होता है। प्रथम इलोक कवि के मनोविज्ञान-नैपुण्य का द्योतक है : 

“माया-युद्ध में बहुत से भटजनो ने मिलकर एफकाकी श्रनिरुद्ध को 
अ्रति क्षीण फरकफे हराया । उसके बाद, बाश फा वृद्ध सचिच, उषा फी 
सखी के लिवेदन करने के कारण, उषा के पास फन्‍्यागह से झाया ।” 

एक ही इलोक से सारी पू्वकथा श्रौर वर्तेमान अ्रवस्था वाचकों 
के सामने स्पष्ट कर दी गईं। श्राग्रे के तीन-चार पद्मो से मनी का 
वयोबृद्धल्ल, उषा की निस्‍स्सहायता, उसकी 'विधिध विकारस्तोम' से 
तरलित हृदयावस्था श्रादि का वर्शान करके कवि पूछता है---“बुद्धि को 
विमूढ करने वाले विविध विकारो से परिभृतत वह वालिका पिता के 
समाव आदरणीय वृद्ध मनन्‍नी से वया कहत्ती है ?” उसने भन्‍नी का 
स्वागत किया : 

“हुए | जन्य सीम्नि पल योधगणतत उद्ट--- 
य्कोजस्सु फोप्दु विमथिच्च युवावु तन्‍ने । 
व्याजप्पयदिटल्‌ विजयिच्चरुड़ सन देत्य- 
राजस्नेड सचिवपुंगव ! मंगल ते !” 
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अर्थात्‌ु--“हा | जिसने युद्ध-भृमि पर अकेले, अपनी तेजस्विता-मात्र 
से अनेक योद्धाओ को हरा दिया, उस वीर युवक को कपटमय युद्ध द्वारा 
वन्धनस्थ करके विजय-दम्भ करने वाले महाराजा के मन्त्रिवर्य / श्रापका 
स्वागत है !” 

इस व्यग्य, इस तीक्ष्ण वाग्शर के बाद भी उषा शान्त नही हुई। 
उसका उपालम्भ जारी ही रहा। “जिसने श्रपराध किया उसे छोड 
दिया, और किसी श्रन्य को पकडकर दण्ड दिया !! झाजतक अपनी 
प्रजा को भ्रधर्म से बचाने वाले आपकी यही नीति है ? श्रायंपुत्र स्वय 
भ्रहा नही आये । मेने श्रादमी भेजकर उन्हे यहाँ बुलाया है। मुझे दण्ड 
भ देकर उन्हे काराग्ृह में डालना कहाँ का न्याय है ?” इस प्रकार उसका 
हृदयोद्देग जब्द-प्रवाह के रूप में निकलता ही चला गया। जब वह 
जरा शान्त हुई, तव एक दीर्घ निए्वास के साथ वृद्ध उसको सान्त्वना 
देने लगे 

“तुम्हारा श्रनध अ्रनुराग सफलता प्राप्त करेगा ही । परन्तु, तुम 
समझदार हो, बेटी ! यह तो सोचो, तुम्हारे पिता राजा है भ्रौर उनकी 
सस्पत्ति यश है । उनको लोकापवाद फा विचार करना परम आवश्यक 
है न ? तुम थोडे दिन झौर ठहर जांश्रो । सब ठीक करा दूंगा। पिताजी 
का क्रोध ठण्डा होने दो ४” 

इस प्रकार सान्त्वना देकर जब बुद्ध इस आशा से चलने लगे कि 
उपा श्राश्वस्त हो गई होगी, तव उपा ने मानो बसगोला ही उनके ऊपर 
छोड दिया 

“शोकगतें में पतित उषा के जीवित रहने की इच्छा यदि किसी को 
है तो प्रिय के पास एकाकी जाने को अनुमति मुझे श्रभी दी जाय ।* 

कु भाण्ड चौंक गया । उसे स्वप्न में भी यह शका नही थी कि उषा 
इस प्रकार की प्रार्थना करेगी । जिस व्यक्ति को अनुचित झाचरण के लिए 
राजा ने दण्ड दिया, उसीसे मिलने के लिए राजपुत्री को कैसे भनुमत्ति 
दें? मन्‍्नरी के हृदय में नृप के प्रति श्रद्धा ओर कुमारी के प्रति सहानु- 
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भृूति के बीच घोर संघर्ष छिड गया। ब्रन्त में उपा के श्रनुराग ने ही 
विजय पाई । उसकी इच्छा के अनुसार श्राज्ञा मिल गई । 

काराशह में श्रनिरुद्ध की वर्णाना कवि के सा्वभौमत्व की चिजय- 
पताका ही है : 

“बहू सत्यनिधि जिस तरह ऐद्वर्यलक्ष्मी के निधान अपने पितामह 
की द्वारकापुरी में रहता था वेसी ही स्वच्छन्दता से उस कारागृह में भी 
रहता था ।” और सुनिये * 

“ग्रनिरुद्ध उस श्रन्धेरे तलघर- में बेठा है--हाय ! मिट्टी के घड़े में 
रखा सरणिदीप ! भयानक इमद्ान में लगाई गई रसालवृक्ष की छोटी 
सी शाखा ! घुएँ में डाली गई लाई ! कूडे में पडे शालग्रास  श्रथवा, 
बिगड़ी ग्रहदशा में फेंसा हुआ भाग्य !” 

उपा अ्रनिरुद्ध के पास गई, शौर उसकी उस अ्रवस्था को देखकर 
वद्धित शोकावेग से प्रिय के श्रकतल पर गिर पडी। प्यार के साथ 
अ्रनिरद्ध ने उसका स्वागत किया। परन्तु, प्रेम के मोह में पडकर 
झौचित्य भूलने वाला नही था वह वीरकुमार। उसका प्रथम प्रइन ही 
ओौचित्य-दीक्षा का द्योतक था । उसने पूछा * 

“यह क्‍या बात है ? गुरुजनों की श्राज्ञा की गणना न करके, मेरी 
रानी ! तुम इस अपराधी के पास कंसे आा गईं ?” प्रेयसी की दक्ा देख 
कर अनिरुद्ध विद्धव हो उठता है * 

“बीर असुर-सटो के दात-दात हास्त्र लगने को पीड़ा सचमुच श्रभी 
मुझे महसुस हो रही है; क्योकि इस पोड़ा के कारण ही तो वासुदेव के 
पुत्र की स्न॒षाने इस प्रकार व्याकुलता के साथ बिक्ृत वेष में वन्धन-गृह 

सें प्रदेश किया !” 

वह बहुत समझा कर प्रियतमा को लौट बाने का आ्रादेश देता है । 
परन्तु जब उपा उत्तर देती है कि, “आप भी मेरे साथ ही चलिए,” तो 

उस कूलीन कुमार का भाव ही बदल जाता है। उसका उत्तर किसी भी 
अभिमानी वीर के लिए पुलकोद्गमकारी है. “क्या तुम्हारा पति कोई 
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चोर है कि वह छिपकर फारागृह से भाग जाय 7” 

झौर कहता है “'यदुवश की वघ्‌ ! तुम अनुराग-भार के श्रधीन 
होकर, वीर-बनिता का श्रादर्श मत छोड़ो । मुक्के कारागृह से मुक्त करने 
के लिए तुम्हारे नवीन बन्धुजन शीघ्र ही श्रायँंगे ।” 

“वे भ्रादरणीय जन तुम्हारे पिता फो श्रपने जामाता फी कुलीनता 
झौर पौरुष फा प्रमाण उचित रीति से देकर प्रेम योग्य भवती को जय- 
लक्ष्मी के समान द्वारका ले जायेंगे ।” 

इस प्रकार समकाकर कि हम दोनो ही पितृजनों की श्राज्ञा का 
उललघन करने वाले न बनें, वह उपा को वापस भेज देता है । 

पुराण-कथा से चुनी गई एक श्रन्य कथा के आ्राधार पर वल्लत्तोल 
ने 'शिष्यनु” सकनु” नाम का खण्ड-कव्य रचा। श्री शकरभगवान्‌ के 
शिष्य भागंवराम तथा पुत्र गणेश दोनो के वीच हुए एक छोटे से केलि- 
युद्ध में वह शिष्योत्तम अपने परदु से गुरुपुन्न गणोश का एक दाँत तोड 
देता है । इसी के आधार पर यह कृति रची गई है। 

एक प्रभात में कैलास के मार्ग से एक ब्रह्म-क्षत्र-तेजोयुक्त युवक 
जाता दिखाई दे रहा है। उस पौरुप-मूर्ति राम का छायाचित्र कवि 
के शब्दों में श्लौर उज्वल बन जाता है। वह चलता-चलता उस मणि- 
मन्दिर के द्वार पर पहुँचता है जिस पर हेरव तथा कातिकेय प्रहरी बन 
कर खडे हैं। सतीर्थ्य तथा भ्राता होने से दोनो भाई भागंवराम से 
मिलने को भागे बढते है । लेकिन कार्यभार से व्यस्त भागंव ने 

४ 'झभी खेल और विनोद के लिए समय नहीं है। मुझे काम हैं 
इस प्रकार रुूखे स्व॒र में कहते हुए पार्वतीसुत के आलिगन-हस्तो को दूर 
कर दिया ।” हु 

कातिकेय का शान्तिमय निवेदद या गणोश का विनोदमय तर्क 
राम को रोक नही सका । तो * 

“छोड़ो ! मुझे जाने दो !” “नहों छोड गा, अन्दर प्रवेश नहीं फर 
सकते !” "छिः ! यह वक्ता परशुराम को दिखा रहे हो ?” इस 
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प्रकार ब्राह्मण तथा देव के बोच वाग्युद्ध क्षर उसके साथ-साथ हाथापाई 
भी शुरू होगई । 
जब परशुराम का गर्व बढता हुआ देखा, तब गणेश ने भी अपनी 
सुड से उनको पकड़कर उठाया और झाकाश में एक चत्रवतु ल घुमाकर 
नीचे खडा कर दिया । परन्तु, देव ने मदापहरण के उद्द शय से जो किया 
उसका फल जैसा उन्होने चाहा वैसा नही हुआ । क्योकि, कवि कहता है: 
“किसी से भो, देवगणो से भी, पराभव सहने का श्रभ्यस्त नहीं था 
भारत फे पुरातन महापुरुषो का रक्‍त !” 
उस दच्द्युद्ध ने गणोशजी को एकदन्त बनाया । गजास्थ का दांत 
गिरने से श्ौर उनके घायल होने से भगवत्‌-पार्पदों के बीच में कोलाहल 
मच गया। शिव और पार्वती वहाँ श्रा पहुँचे । पुत्र शौर शिष्य को 
उस हालत में देखकर भगवान्‌ किकर्तब्य विम्ृढ़ हो गये । देवी के क्रोध 
की सीमा नही रही । पति को उन्होने पुत्रवात्सल्य से प्रेरित होकर बहुत- 
कुछ सुनाया । इतने में, एक नाद-लहरी वहाँ फल गई । कवि कहता है: 
“श्रनायास मिला हुश्रा, श्रनवद्य साधुयेंसय मुरलीनाद रूपी श्रमृत, 
कंलास इल के श्रन्तरिक्ष में श्रखिल चराचर जगत्‌ को सुग्ध करता हुआ 
बरसने लगा ४” 
पुत्र के दु.ख से दुःखी भ्रम्विका भी अपना दु.ख भूल गईं। दूसरे ही 
क्षण में एक युगल जोडी वहाँ प्रत्यक्ष हुईं। प्रेमामृतवर्षी श्राँखों से 
सवको देखनेवाले उन दिव्य गोलोक-दम्पती के चरणो में सबने 
प्रणाम किया । कलासेश्वर ने श्रानन्द के साथ श्रीघर और राधिका का 
स्वागत किया । राधिका ने गजास्य को जननी के जैसे वात्सल्य के साथ 
गोद सें घिठाकर उस रक्तवर्षी घाव में अपना वचर॒द हस्त फेरा । घाव 
का चिह्न तक वहाँ से मिठ गया । उसके बाद वे श्रीगौरीदेवी की ओर 
देखकर मन्दहास के साथ कहने लगी 
“बच्चे श्रापस में कुछ शरारत करें तो क्या माँ का इतना रुष्ठ 
होना उचित है ? श्रार्ये ! जब से भागंव तुम्हारे पति का शिष्ष्य बना, 
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तब से वह तुम्हारा त्तीसरा पुत्र हो गया है ।” 

“इतना हो नहीं, यह तुम्हें पुत्री से चढ़कर प्रिय होना चाहिए, 
क्योंकि यह बिना किसी पोडा के हो उपलब्ध पुत्र है ।” 

इस तरह आश्वासन-वचनो से सारी व्यथा और श्रमर्प आदि को 
नष्ट करके उस शिवलोक में पूरांतया दिवमय वातावरण की सृप्टि 
करने के बाद वे दोनो भ्रन्तहित हो गये । 

'गणपति' तथा 'पिता और पुन्नी' श्रादि कृतियाँ भी पौराखिक 
इतिवृत्तो के श्राधार पर लिखी गई है । इन कृतियो के द्वारा वल्लत्तोल 
'महाकवि' नाम से सुप्रतिष्ठित हुए। तथापि, इनकी श्ञाइवत प्रतिष्ठा 
का साधन इनकी लघुकृतियों के समाहार हे । साहित्य मब्जरी” सात 
भाग, 'सत्री', 'विपुकरि/ भ्रादि इनमें विशेष उल्लेखनीय हे । 

समय का परिवर्तन साहित्यकारों को विद्येप प्रभावित करता है । 
भारत स्वतन्त्रता-समर में झआाकण्ठ मग्न हो चुका था। वंग-साहित्या- 
न्तरिक्ष में इस स्वतन्तता-समर-काहल की प्रतिध्वनि ग़जने लगी । 
स्वामी विवेकानन्द के भाषण केरल तक भी पहुँचे। इस प्रेरणा का 
प्रथम प्रद्युच्तर 'वल्लत्तोल' कवि के हृदय से कविता-वाहिनी बनकर 
भतिकला । अस्पृष्यता, दासता श्रौदि अनाचार, स्त्रियो की विवशत्ता, 
श्रमजीवियो की दयनीयावस्था, किसानो का दाहक दारिद्रथ आदि प्रश्न 
कवि के हृदय का मन्‍्यन करने लगे। उस हृदय-मन्थव से निकली 
रत्नराशियाँ हैं, ये भ्रमेक घत कविताएँ । 

'काट्टेलियुडे कत्तुट ( पहाडी चूहे का पत्र ) भारत स्त्रीकलू तन 
भावशुद्धि' झादि रचनाएं राष्ट्रीय स्वातन्ब्य तथा राष्ट्राभिमान की लहरो 
का दिग्दशन कराने वाली हेँ। छत्तपति शिवाजी महाराज ने एक समय 
जयसिंह को जो पत्र लिखा था वह है, 'पहाडी चूहे का पत्र / वह पूरा 
ही यहाँ उद्घृत किया जाता है 

“हमारे रक्त से अपनो खड्भमुष्ठि को रगनेवाले दुष्ठ, धर्मध्वंसक 
औरंगज्ञेव की आज्ञा शिरोधा्य करके और अभिमानयुकत पूर्वजों के 
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दिखाये राजपथ को छोड़कर क्या आप श्रपने भाई से लड़ने के लिए श्रा 
रहे है ? आाइचये है !” 

“जारित्य-शुद्धि में श्रग्रिमस्थांनाई हिन्दू भवनो को जिसने श्राकन्दनो 
से भर दिया, उस दुष्ट क्षत्रु के श्रधीन होकर हस भाई-भाई ही श्रापस 
में लडें और उसका जयस्तम्भ लगाने के लिए स्वरक्त से भूमि को श्राद्र' 
करें, यह कहाँ तक उचित है ?” 

“परस्पर स्पर्धा से बिलग होकर हम दो तरफ खड़े हो जाते हे और 
विदेशी आक्रमणकारियो को विजय-प्रासाद में प्रवेश करने के लिए 
'विस्तीर्ण राजमार्ग बना देते हे। काश ! श्रपतरे विज्ञ और विवेकी पुर्वेजो 
के समान हम भी कन्धे-से-कन्धा मिलाकर खडे होते ! तो, भारतवर्ष 
को रक्षा के लिए दूसरे प्रकार की आवदयकता नहीं होती !” 

“उस राजनामधारी दुर्मति के सामने वद्धाउजलि होकर खड़े होने के 
लिए ही ये दो झक्तिपुर्णा हाथ श्रापको मिले है ? हे बृद्धिशाली महाराज 
जयसिह ! श्राप उन हाथो को श्रादेश दीजिए कि वे शायुध-धारण करें 
और अपने जन्मदेश को जंगल बनाने वाले व्यात्नो का श्षिकार करें (* 

“यदि इस देश में अपनी पताका फहराना चाहते हों तो आप अवदय 
आइए । उसके लिए से अपना पभारणवायु भी देने के लिए तैयार हूं । 
परन्तु, इस मदमत्त मुगल सरदार के पैरो से कुचलने के .लिए दक्षिणापथ 
की धूल भी नहीं मिलेगी ।” 

“अनवधि दीन-अनाथो का सर्दन करने के आयास से जो पसीना 
निकलने लगा है, उससे मुगलो के हाथ के राजदण्ड फिसलने लगे है । 
इतना ही नहों, भारतभूमि का किरीदह घारख करने की योग्यता उस 
गोल, गजे शिर में नहीं है। इस भ्रनौचित्य को सुधारने के बाद यदि 
भ्रावशयक हुआ तो हम परस्पर युद्ध करेंगे ।” 

“यदि आपको यह स्वीकार नहीं है श्लौर स्लेच्छों से परिवृत्त ' 
यवनराज की सेवा करते हुए झपने भाइयो से लड़ना ही आप पसन्द 
करते हैं, तो मिन्नवर ! स्वागत ! वीर राजपुत्रों के मुस्य नेता के योग्य * 
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आतिथ्य भेरी भवी (शिवाजी का खद्ध) करेगी ९ 

सक्षत्रियलक्ष्मी का श्रनुप्रह पाये सरतक पर नीचो की श्राज्ञा घारण 
करने वाले सेरे मित्र | अपने स्वामी से यह तो पूछ लीजिए कि “इस 
प्रकार दलित-सर्दित हिन्दुओं के अ्श्रुप्रवाह से श्राद्र हुई भूमि पर, तुम्हारा 
सिहासन कब तक टिक सकेगा ?* /* 

“अपनी जन्मभूमि, बन्धु-बांधव, धर्म, श्राचार आ्रादि सब की रक्षा 
करने के लिए शिवाजी अपना खज्भज॒ तब तक संचालित करता रहेगा, 
जब तक उसकी घमनियों में बहने वाले राजषियो के रक्त की एक व्‌ द 
भी दोष रहेगी [!? | 

भारतीय स्त्रियो की भावषुद्धि' में सम्राट हुमायू की उदारता का 
एक उदाहरण दिया गया है। एक हिन्दू महिला पर हुमायूं आसक्त 
हो जाता है और उसका सेवक उस्मान उस स्त्री को बलात सम्राट के 
सामने उपस्थित करता है। परन्तु जब हुमायूँ को मालूम होता है कि 
वह कनन्‍्यका नही, किसी की परिणीता सती है, तब उस महिला से 
विनज्जता के साथ पद्चात्ताप-भरे छाब्दों में क्षमा माँगता है और पुत्री 
के समान वात्सल्य के साथ उसे उसके घर भेज देता है। अपने सेवक 
को उसके अ्रपराघ के लिए कारागृह में डलवा देता है। यह देखकर कि 
सम्राट सचमुच ही पितृतुल्य है, वह भारतीय नारी प्रार्थना करती है : 

“यदि आप सचमुच मुक्त पर प्रसन्‍न है तो इस सेवक का अ्रपराध 
क्षमा फर दीजिए और इसे फारागार से मुकत कर दीजिए--मनुष्य से 
अपराध हो ही जाता है !” 

यह है भारतीय बनिता को भावशुद्धि ! दुष्ट के ऊपर भी दया 
करना  अ्रपकारी का भी उपकार करना । 

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद, पौरस्त्ये राज्यो में जो जागृति हुई, उसका 
प्रत्याधात केरल में भी हुआ । जनता को उसकी निस्सहायावस्था शौर 
निरा शा से/जगाने का एकमात्र उपाय उसे केरलभूमि तथा भारतभुमि 
की पुरातन,महिमा हृदयग्राही रीति से सुनाना है, ऐसा समफकर वल्ल- 
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सोल उस करत्तंव्य-निर्वेदंण के लिए वद्ध-परिकर हो गये । उस समय की 
उनकी प्रत्येक कृति में ऐसी ही पूर्वमहिमाश्रो के वर्शन श्रौर स्तुतिगीत 
सुनाई देते हैं। 'कर्म मूमियुटे पिल्छचुकाल', 'किलिक्कोझ्चल', 'एकचित्र” 
भ्रादि-प्रादि कितनी ही कविताएँ सहृदय हृदयानन्दन करती है । इतना 
ही नही, यह भी कहना श्रतिरजित न होगा कि हृदयहीन को भी हृदया- 
लुता सिखाने की शक्ति उनकी कविताशो में है । 
कर्म भूमियुड़े पिझचुकाल' (कर्म भूमि का नन्‍्हा-सा चरण) में 'कालिय- 
मर्दत' कथा का वर्णोन है। विपय कोई नया तो नही है | परन्तु . 
“भ्रच्युत ! नदी में मत कूदो ! मत कूदो ! हम बन के तालाब में 
चलकर तैरेंगे ।” 
यह भय-शकापुरणं चेतावनी सुनते ही चौंककर हम रुक जाते हे 
और सुनने लगते है। कालकूट विप से भरे कालियनाग का भय दिखा 
कर ग्वाल-बाल श्रपने सखा श्रीकृष्ण को नदी में कुदने से रोक रहे 
हैं। परन्तु वह तो कूद छुका है और तैरता ही जाता है। कही रुकता 
नही; भ्रागे ही बढता है। किसी जगह ड्बता, किसी जगह तैरता 
कृष्ण मानो उस नदी में ससार-ताठक का अभिनय कर रहा है। 
सहस्नशाखी वृक्ष के समान सहल्न फनवाला कालिय उस शिक्षु के पास 
हुकार करता हुआ्ला भ्रा ही पहुँचा । लेकिन वालकण्ण तो उस नाग के 
फनो पर नृत्य करने लगा है | कवि का हृदय नवनीत जैसा पिघलता 
दिखाई देता है। वह सोचने लगता हैं * 
४इस भयानक सर्प का फनम्रदेश पत्थर से भी कठोर है ।” 
“उफ ! इस शिशु का पल्‍लव समान कोमल चररप, दुखेंगा नहीं ? 
चोट नहीं श्रायेगी ?” 
“अरे रे ! खून के छींटे उड़ रहे है ! बस करो मेरे कुमार ! बस 
करो यह्‌ साहस | गा 
बाल-गोपाल का नृत्य जारी है। क्रमश सर्प थकता जाता हैं और 
श्रीकृष्ण उस भयानक विषधर की पूछ को तालीपत्र से बने खिलौने की 
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पूछ के समान खीचकर खेलते दिखाई देते है । श्रन्त में कालिय ने थक 
कर, मस्तक नवाकर, प्राशभिक्षा माँगी । विनम्न सेवक के समान उसने 
उस दिव्य शिशु को त्ट पर पहुँचा दिया। एक शान्ति का निश्वास भर 
कर, प्रसन्‍नता और शझ्ानन्द के साथ कचि बोल उठता है : 

“तीनों भुवनो को ध्वस्त करके गये करने वाली दुष्टता ! तुम 
कितना भी श्रपना शिर ऊँचा उठा कर फन फंलाश्रो, इस कर्मभूसि का 
एक नन्‍हा-सा पेर हो तुम्हें ठोकर सार कर अ्रपनो जगह पर रखने के 
लिए पर्याप्त है !” 

वर्तमान जीवन-समस्याओ्रों में एक को भी कवि भूला नही । उसकी 
कविताशरो में श्रन्याय भौर अत्याचार के प्रति श्रम, तथा शोचनीया- 
वस्था में पडे श्रघ कृत श्रौर विवश लोगो के प्रति प्रेम श्ौर करुणा उमडी 
पडती है। श्राशय-गाभीयं भौर सरल-कोमल पदो के सन्निवेश से 
वललत्तोल की कविता सर्वेजन प्रिय है, भौर सदा रहेगी । 

वालकृष्ण परितकक्‍्कर . वी० सी० वालकृष्ण पणिवकर साहित्य- 
क्षेत्र में विधुल्लता के समान क्षणभर के लिए भ्ाये, भौर श्रपने दिव्य तेज 
से लोक को चमका कर भ्रन्तहित हो गये । उन्‍नीसवी सदी के श्रन्त में 
जब केरलीय साहित्याशाधक प्राचीन शृद्धलाओो से छूटने के बारे में सोच 
ही रहे थे, तवव ही इस कवि की कविताओ में अघुनातन काल के 
पुरोगमन प्रस्थान के योग्य श्राशय, रीति तथा प्रसाद-ग़्ुरा हमको मिले । 
अपने छ॒ब्वीस वर्ष के स्वल्प जीवन में, सौ वर्षो का काम करके सिद्धि 
प्राप्त करने वाले युवा कवि का महत्त्व कैसे प्रकट किया जाय ? इन्होने 
पन्द्रह वर्ष की आयु में 'नागानन्द' नास का मरि-प्रवाल काव्य लिखा । 
बाल्यकाल में ही अति सरस तथा विद्वत्व-दोतक अनेक रचनाएं की । 
इनकी जीवनी इने-गिने वाक्‍यों में लिखी गई है । सन्‌ १८८६ में जन्म 
लिया। अठारह वर्ष की आयु में कोचीन में 'वनचक्रवर्ती नाम से 
कुप्रसिद्ध चेट्टियार भर उनके साथियों को लेख-शरवर्षा से भगाकर 
लेखक का स्थान पाया । इक्कीसवें वर्ष में सम्पादक वने । तीन वर्षो के 
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प्न्दर ही महाकवि-सिहासन के योग्य बर्न गये । कवनोच्यान में इस कवि 

मयूर ने केवल नौ ही वर्ष विहरण किया । सुन्दर, सुरभित, शोभामय 
काव्य-कुसुमो के अतिरिक्त, अनेकानेक नाटक तथा ग्रद्यकाव्य भी 
इन्होंने कैरली साहिती के उपहार बनाये | आत्मविचार तथा मनुष्य को 
ऊपर उठाने वाले श्राशय इन कृतियो के विद्येष अलकार हे । 

कण्ट्र नारायण मेतलवन्‌ कण्टूर नारायण मेनवन्‌ भाषासाहित्य 
में स्मरणीय कवि हें । उनका 'नालु भाषा काव्यड्डल्‌ ( चार भाषा- 
काव्य ) श्रकेला ही उन्हे कविरत्न पद के योग्य सिद्ध करनेवाला है। 
इन्होने शुद्ध मलयालम्‌ में कविता रचने का नियम रखा था | उस एक 
ग्रन्थ में 'कोमप्पन्‌', 'कण्णन्‌', 'पाक्कनार”, 'चिरिय शक्तन्‌ तपुरान्‌, 
ये चार खण्ड-काव्य सम्रहीत हे । इन चारो कृतियो में सस्क्ृत शब्दों 
का उपयोग बिलकुल न होने पर भी कविता-सौन्दर्य या भ्राशय-सम्पत्ति 
में कमी नहीं दिखाई देती। इस स्वभापाभिमानी कवि ने ही रह 
स्थापित किया कि मलयाल भाषा सस्कृत का हाथ बिना पकड़े खडी 
सकती है। इन चारो काव्यो के इतिवृत्त पुरातन केरल के वीर-चरितो 
से लिये गये हें । 

कोमप्पन!ः कण्ट्ूर के काव्यो में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। एक 
सम्पन्त, कुलीन परिवार की एकमात्र सन्‍्तान 'कोमप्पन, सात भाइयों 
की एकलोती बहन “उण्णी” नाम की युवती को सहसा देख लेता है । 
प्रथम दर्शन में ही दोनो परस्पर आसकत हो जाते है । परन्तु, उनका 
अनुरागसाफल्य सम्भव नही था, क्योकि दोनो के परिवार कई पीढियो 
से परस्पर शब्रुता पालते झा रहे थे। कन्दर्प तो भ्रन्धा होता ही है। 
इसके अतिरिकत, पारिवारिक शप्मुता सच्चे हृदयो को कैसे रोक सत्रती 
है ? कोमप्पन का मिन्न चाप्पनू अति चतुर भौर बुद्धिमान था। उस 
प्रथम दर्शन की चक्षु-प्रीति को उसी समय उसने ताड लिधा। उस समय 
का उन दोनो मित्रो का सभापण सुनिय्रे--चाप्पन ने कहा, “मेने भी 
देख लिया ।' 
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“कोसप्पन्‌ ने कहा, तुम ने क्या देखा, बताओ्ो तो सही!” चाप्पन ने 
उत्तर दिया, “लो होना था सो हो गया । झ्ब उपाय सोचना चाहिए (* 

इससे कम शब्दो में दो मित्रो के परस्पर प्रेम, इग्रितज्ञता झादि का 
इतना स्पष्ट वर्णन भ्रन्यत्र मिलता है ? 

वह प्रणय वढा । परन्तु 'उण्णी' के सातो भाई कोमप्पन्‌ की हत्या 
करके उसका वश नष्ट करने की प्रतिज्ञा किये हुए थे। उण्णी की बडी 
बहन भी उससे ईर्ष्या करती थी। एक दिन कोमप्पन्‌ अपनी तलवार 
उण्णी के फमरे में भुल गया। कन्यामृह में पुरुष-प्रवेश की शका से 
उण्णी को बडी बहन ने भ्रष्ठा घोषित कर दिया । कोमप्पन्‌ ने वृत्तान्त 
सुनकर, प्रियतमा को श्रपहरण करके बचाने का निश्चय किया । 

चर से बाहुर एक अलग कमरे में बैठाई गई उण्णी के पास कोम- 
प्पनू्‌ पहुँचता है, तव तक युद्ध की तेयारो के साथ बहुत से लोग भी 
था जाते हैं । 

“भटजन कितने भी आएं तो भी मेरे लिए तृण समान है। परन्तु, 
है सघु-भाषिणी ! तुम्हारे कटाक्षप्रहार सहने की दाक्ति मुझमें नहीं । 
इसलिए तुम दया करके मेरी सदद फरो (श्रर्यात्‌ तुम मेरो हो जाओ) । 
नहीं तो, भाइयों को प्रतिज्ञा ( कोसप्पन्‌ को मार डालने की प्रतिज्ञा ) 
बहन ही पुरी करेगी ।” 

इस प्रकार थोडे ही समय पहले अपनी प्रियतमा से प्रेम-प्रार्थना 
करने वाला मुवक, छनुओ को आते देखकर उठ खडा होता है भौर 
उसको सान्‍्त्वना देता है 

“युद्धभूमि में अनेक शत्रुजत॒ एक साथ क्रोधान्ध होकर श्राक्रमझ करें 
तो भी इस हाथ को जुरा भी घबराहट नहीं होगी । यह तलवार केवल 
झलकार के लिए मेने नहीं धारण को है। मेरी प्राणेश्वरी ' बिलकुल 
अय मत करो ४” 

इस प्रकार सन्दर्भानुकूल, रसगभित, चमत्कारमय इलोक कपण्टूर की 
कृतियों से कितने भी उद्धृत किये जा सकते हैं। शुद्ध मलयाल भाषा में 
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इतने मनोहर पद्म किसी श्रन्य कवि ने नही रचे । इसी शैली झोर रीति 
में, प्रनेक संस्कृत कृतियो का अनुवाद भी इस कवि ने किया है । 
फोड़ इडल्लूर फुम्मिकुट्टन्‌ तम्पुरान्‌ - ये वेण्मरिंग श्रच्छन्‌ तंपुरि के 
पुत्र व वे्मरिं। मकन्‌ के छोटे भाई थे। माँ अ्रति विदुषी और सुससस्‍्क्ृता 
राजकुमारी थी। भ्रध्ययन-काल से ही काव्य-रचना में पट" थे। उनके 
समय में, कोड इडल्लूर राजमन्दिर में पण्डितो का जमघट साधारणतया 
हुआ करता था। श्रोरवकर राजा, कोडदशेरी कुज्जन्‌ तम्पान्‌ श्रोडुविल 
कुल्मुकृष्णा मेनवनू, कात्तुल्लिल श्रच्युत मेनवन्‌ आदि अ्नेकानेक कविवरये 
इकट्टे होकर काव्य-शास्त्र-विनोद में समय विताया करते थे। इलोको 
में पत्र लिखने की रीति का भी इन्होने प्रचार किया था। इस समय 
कविता-प्रेम इतना बढ गया था कि झापस में वातचीत भी कविता में 
ही होने लगी थी। लोकजीवन की दुखमय अवस्था का कवि को 
वार-वार अनुभव हुआ । इनको जीवनी से मालूम होता है कि पुृत्र- 
कलत्रादि की मृत्यु से ये सदा दुखी रहे । फिर भी स्थिर-हृदय होकर, 
आध्यात्मिक तत्वों में मत लगाकर श्रपता काम करते गये । 
महाभारत का पूर्ण श्रनुवाद, पनद्वह से अ्रधिक काव्य, तीन-चार 
खण्डकाव्य, बीस नाटक, अनेक इलोक तथा लधु कविताएँ इन्होनें निर्मित 
की | तम्पुरान्‌ के पत्र-व्यवहार का सम्रह किया जाय तो उसके ही दो- 
तीन ग्रन्थ बन सकते है। इनकी कृतियों में “कवि भारत” विशेष 
स्मरणीय है | इसमें केरल भाषा के सभी कवियो को भारत कथापात्रो 
के नाम देकर उनका भाषा में स्थान-निर्णाय किया गया है| उसमें कवि 
ने स्वय 'कृतवर्मा' का स्थान ग्रहण किया है । 
मूलूर पद्मताभ परितक्‍्कर : इसी समय, इसी के श्रनुकरण में भुलुर 
एस० पद्मनाभ परिक्कर ने “कवि मृगावली” तथा कवि सस्यावली' की 
रचना की । इसमें प्रत्येक कवि को एक मुग, श्रथवा एक सल्य का नाम 
देकर स्मरण किया है। इन काव्यों का विशेष महत्व यह है कि उस 
समय तक प्रर्यात सभी कवियों के नाम एकन्र मिल जाते हैं। उनके 
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गुण तथा साहित्य-क्षेत्र में उनके स्थान का एकदेश अनुमान भी शझ्ागामी 
पीढियो के लिए उपलब्ध है। 
जी० शकर कुरुप्पु * भापा कवियो में नवीन प्रस्थान की प्रथम 
किरण फैलाने वालो में एक विद्येप स्थानाहें हैं जी० शकर कुरुप्पु । 
प्रतिख्यात्मक भावगीतो का प्रचार केरल भाषा में करने का श्रेय इनको 
ही है। उद्दीप्त बर्थ का वर्शान करने के लिए साधारण शब्दों का 
उपयोग न करके, समान धर्म रखने वाले साधन या घटना से व्यक्त 
करने की रीति को प्रतीकवाद कहते हे । इस प्रकार की कविताश्रो की 
एक अच्छी खासी सस्या इन्होने प्रदान की है। इसकी कवितागगा, 
ऊध्वंपुख्ी और प्रगति-पध की यात्री है। भाव-गीतो में प्राण भरने का 
एकमात्र उपकरण कवि के अन्तर की सचाई है। केवल ब्यानन्द प्रदान 
करना ही कलाकार का कतंवग्य नही है। सामाजिक समस्याश्रो को 
जनता के सामने लाने की ओर उनको हल करने में सहायता देने की 
भी जिम्मेदारी कलाकारो के ऊपर है। इस आदर्श के झाधार पर ही 
कुरुप्पु ने अपनी कला की सृष्टि की है । गतानुगतिकत्व छोडकर, नई-नई 
कल्पनाएं करके, नवीन रीति और नवीन मार्ग का झ्ाविष्कार करने में 
ये कवि सफल हुए हे । इनकी लेखनी तथा प्रतिभा भ्रभ्यास से परिपृष्ट 
होती दिखाई देती है । इनकी कविताओो को प्रेम-सम्बन्धी ऐतिहासिक 
लोकतत्व निरूपक, प्रक्कत्तिवर्णानात्मक तथा राष्ट्रीय विभागो में विभाजित 
किया जा सकता है। 
इनकी कृतियों के समग्रह 'साहित्य-कौस्तुभ नाम से तीन भागों में 
प्रकाशित हुए है। 'चेकतिरुकल' (लाल किरणें) इनका दूसरा कविता- 
सग्रह है। इस सग्रह की प्रथम रचना का नाम है भारत हृदय'। 
साम्राज्य लोभी जापान पौरस्त्य स्वातन्त्य का गीत यात्रा हुझा भारत 
की ओर भा रहा हैं। इस सम्बन्ध में कवि कहता है - 
“स्वत को सुपरिष्कृत मानकर अभिम्तानपुर्वेक स्वातन्त्य-गाव गाता 
झाने वाला साम्राज्य-लोभी यथार्थ में भूख से तड़पता, शिकार के लिए 


से लडलअक अनशन फेक 
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श्रायुध लेकर झाने -चाला व्याध हो सकता है। परन्तु, उसके मोहन-गान 
से मुग्ष होकर जाल में फंसने के लिए, यह भारत निर्थोध हरिणी 
नहीं है ३” 

“कहते हे--“मुक्त कर देंगे ।” वाह ! ज्ञान्त महासमुद्र के नीलवर्ख 
तटदेश की ओर एक बार देखो, तो सालूम हो जायगा कि उसका 
मुक्तिदान किस प्रकार का है। उस तट पर, उसके द्वारा मुक्त किये 
गये श्रनेक छोटे-छोटे राज्य निरचेप्ट पड़ो हे, मानों खाल निकालने के 
लिए पंक्ति बनाकर लिटाये गये शरीर हों ।” 

रक्त विन्दु' नाम की लघुकृति वास्तव में एक महाक्ृति है। पाइचात्य 
राज्य दो पक्ष में विभक्त होकर परस्पर युद्ध कर रहे हूँ । धमं श्रग्नेजो 
के पक्ष में है, ऐसा समभकर भारत ने अपनी सेनाएँ उनकी सहायता के 
लिए विदृर मध्यधरणी प्रदेशों में भेजी हे । इस पर लिखी गई कविता 
है 'रक्तविन्द! | यह इतनी छोटी है कि पूरी कविता का श्रनुवाद यहाँ 
दिया जा सकता है 

“इस रक्‍त-विन्दु को देखो--श्रपने गोरवर्स का अभिमान करके 
मुह चढ़ाकर बेठने वाले हे मुर्घात्मम ! देखो इस बहुमूल्य माणिक्य 
रत्त को । युद्ध करने की इच्छा लवलेश भी न रखते हुए, संसार का 
संगल करने की झाशा से, धर्म की पुकार सुनकर, भूसध्य के समुद्र-तीर 
भदेशो में भी अ्पने-क्राप पहुँचकर प्रारणाहुति देने वाले वीरचरो का हृदय 
है इस श्रमूल्य रत्न-विशेष की खान !” 

“इस श्रकृत्रिम लालिसा में भीरुत्व को छाया श्रथवा नेराइय की 
रेखा नहीं दिखाई देगी । भारतीय हृदय-रूपी खान के अतिरिक्त श्रन्य 
किसी खान में इस प्रकार का रत्न नहीं मिलेगा । जयलक्ष्मी इसे श्रपता 
अलकार बना लें, क्योक्ति इस रत्व में विदव-शान्ति निवास करती है ।” 

सरदार परितषक्‍कर सरदार का० माघव परिक्षर, भारत में ही 
नही, चिश्व-भर में प्रसिद्ध राज्यतन्त्रज्ञ हे। इनकी माता बनने का सौभाग्य 
केरलभूमि को प्राप्त है। परन्तु कैरली के झ्राराघको में इनका स्थान 
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गरानीय है, इस सत्य का ज्ञान केरलीय जनता के अतिरिक्त इने-गिने 
भारतीयो को ही है। वाल्यकाल से ही साहित्याभिरुचि होने के कारण 
ये मलयाल काव्यो के अनुशीलन में तत्पर रहे। इनके काव्य “चिन्ता- 
तरंगिणी', “भूृपसन्देश', “सन्ध्याराग', “अ्रपक्वफल, “कुरुक्षेत्रत्तिले 
गान्धारी_, “चाटूक्तिमुक्तावली', 'हैदरनायूकन्‌, 'रसिकरसायन', “बालि- 
कामतं', 'पंकीपरिणय' आदि हे । 

पचिन्तारगिणी' का वर्णोन या श्रालोचना न करके, उसकी प्रस्तावता 
में प्रप्पन्‌ तपुरान्‌ ने जो कहा है उसे ही यहाँ दुहरा देना श्रधिक उचित 
होगा। उन्होने लिखा है--'अगाघ जल-राशि के तल में एक प्रक्षोभ ! एक 
भ्रावेश |! फिर चिन्ता-नदी में लहरो के बाद लहरें ! परिणाम ? तट- 
स्थली को भी तोड देने वाला प्रवाह-कोलाहल ! नदी-प्रुख में एकनित 
होने वाला फेन और उठने वाले बुदबुदू ।! सागर-समागम ! विश्वाम, 
विषयानुभोग ! भोग से दुखो का अनुभव ! उसका फल--विराग ! 
जिज्ञासा, निर्वेद, शान्ति | यही है चिन्तातरगिणी ४ 

“मैने अपने भविष्य जोवन के लिए कंसे उज्ज्वल मनोरथ बाँध रखे 
थे ! कहाँ वे मनोरथ श्ौर कहाँ मेरा यह जीवन जो मेने प्रत्यक्ष व्यतोत 
किया ! परन्तु जीवन के लम्बे झौर ठेढे भागे को श्रव माप कर देखने 
झौर सोचने से क्या लाभ ? युवावस्था में उन्नत आदशंरूपी दीप 
जलाकर रखा था। परन्तु स्थेयेरूपी स्नेह उसमें समाप्त हो गया शौर 
वह प्रभाहीन होकर बुभने को श्रागया है ।” 

हमारा चिन्तक पहले भक्ति-मार्ग की ओर आाकहृष्ट होता है। 
परन्तु बाद में वह महसूस करता है कि यह मार्ग तो केवल क्षण भर के 
लिए सुखदायी हो सकता है । उसके वाद ? इस प्रश्न से मार्ग भ्रवरुद् 
हो जाता है। और भ्रन्य प्थों का विचार आरम्भ होता है। भ्रन्त में 
आध्यात्मिक वेदान्तपथ को सर्वेश्रेष्ठ मानकर वह शान्त हो जाता है । 

खालिकामत” एक श्ूगार-काव्य, 'प्रेमगीति' भावनाकाव्यो का 
सग्रह, 'पंकीपरिणय' एक परिहासकाव्य झौर “हैदरनायकन्‌” ऐतिहासिक 
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इतिवृत्त के प्राधार पर लिखा चम्पूफाब्य है। चौथी कृति का भाषा 
चम्पूकाध्यों में बहुत ऊना स्थान है । हैदरभली उत्तर केरल पर श्ान्नमरा 
करने के लिए सेना समेत भाता है और राजा उदयवर्मा को हरा कर 
राज्य पर ध्रधिकार फर तेता हैं। बाद में वह कमरुद्दीत नाम के सेना- 
पति को नवीन राज्य का घरासनाधिकार देकर स्वदेश लौट जाता है । 
मेनापति कुछ समय तक राजधानी में वास करता है। एक दिन 
समीपत्य मन्दिर में पूजा होती देसकर उसे नप्ट करने के उहँष्य 
से वह श्रन्दर भ्रवेश करता है। वहाँ राजकुमारी माधघवी को देखकर 
प्रासत्त हो जाता है श्रौर तुरन्त ही राजकन्या को श्रपने निवास-स्थान 
पर उपस्थित करने की भाज्ञा देता है। अपने कारण राज्य के ऊपर 
थाने वाली विपत्ति को रोकने के लिए साधवी स्वय कमरुद्दीन के 
निवासस्थान में अवेश करती है। वहाँ चरित्र-रक्षा के लिए वह उस 
दुप्ट सेनापति का वध करती है भौर प्रात्मघात कर लेती हैं। इसी 
समय प्रच्छन्न वेप में हैदर भी वहाँ भरा जाता है श्रौर उस वीर रमणी 
के पास घुटने टेककर श्रश्न॒वर्पा करता हुआ माफी माँगता है श्रौर उसकी 
श्रात्मा की शान्ति के लिए प्रार्थना करता है। 
सरदार परियकर की अ्रनेक गद्य क्ृतियाँ भी है, जिनमें ऐतिहासिक 
उपन्यासो की संख्या श्रधिक है। उनका विवरण गद्यशाखा के श्रध्ययन 
में श्रधिक संगत होगा । 
नीलकंठन्‌ नम्पूतिरि 'राजा' : इस छाताब्दी के भ्रन्य स्मरणीय कवि 

श्रोरवंकर नीलकण्ठन्‌ नपूतिरि--'राजा' है। नंपूत्तिरियों की स्वा- 
भाविक हास्यरसिकता इनकी सभी कृतियों में स्पष्टतया दिखाई देती 
है। सस्कृत में तथा मलयालम में, इलोको में तथा गीतिकाव्यो में, श्ड गार- 
मय तथा तत्वचिन्तापूर्ण, इस प्रकार श्रवेकानेक भर विविध कृतियो का 

श्रेय उन्हे प्राप्त है। जहाँ तक काव्य-गुणो का सम्बन्ध है, समान 

कालीन कवियों में ये किसी से भी कम नही है । एक बार ये तिरुविता- 

कूर-महाराजा के दर्शनों के लिए गये थे और इन्होने उपहार रूप उनको 
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एक इलोक समर्पित किया था । इनकी कविता के उदाहरण के रूप में 
उसको यहाँ उद्घृत किया जाता है: 

सर्त्पाकारेर गोपी वसननिर कवर्नोरु गोपालनेत्तन्‌ । 

चित्ते बन्धिच्च वञज्चीबइवर ! तव नृपनोतिक्कु तेट्टिल्लपक्षे । 

पोलूतार साताबिता तन्‌ करवने विडुदानाअयिकुन्नु दासी । 

वृत्या नित्य भवाने, कनिविवलिलुदिकोल्ला कारुण्पराञे ! 

अर्थात्‌--“हे वज्चीश्वर | यह उचित ही है कि मत्येंरूप में श्राकर 
गोपियो के वस्त्र चुराने वाले गोपाल को आपने अपने हृदयरूपी 
कारागार में वन्दी वनाकर रखा है। आपकी इस राजनीति में कोई 
गलती नही है । परन्तु, हे कारुण्यराश ! महालक्ष्मी अपने पति को छुड- 
वाने के लिए आपकी दासी बनकर नित्य ही सेवा कर रही है। उसके 
ऊपर कृपा मत कर देना [” 

यहाँ नाम से जिन कवियो का निर्देश किया गया है। उनके शझति- 
रिक्त कितने ही श्रन्य श्रेष्ठ साहित्य-भ्राराधक हुए हे। उन सबका 
परिचय देना श्रौर उनकी कृतियो का साररूप में अवलोकन कर लेना 
भी इस छोटे से ग्रन्थ में सम्भव नही है | इन प्रकरणो में आधुनिक काल 
के पूर्वभाग का दिग्दशेन मात्र करा देने का ही प्रयत्न किया गया है । 

वीसवी शताब्दी के आदिकाल से समयानुरूप जनता की अ्रभिरुचि 
तथा आकाक्षाएँवदल गईं । शास्त्र-निर्दिष्ट शेली, रीति और नियमो का 
बन्धन आदि अधघुनातन काल के लोगो को प्रिय नही रहा । इतना ही 
नही, उस सवकी झ्वहेलना भी होने लगी। पाश्चात्य साहित्य का आक- 
पंणा झधिकाधिक होने लगा। सस्कृत की अ्धोनता छोडकर कैरली 
ने प्रकट रूप में आग्लभाषा का हस्तावलवन स्वीकार किया। उसके 
काव्य-चाहित्य में भी यही उपरिप्लव-ब्रुद्धि विकसित होने से देश की 
रीति तथा नीति के साथ साहित्यान्तरिक्ष भी परिवतंव भौर क्रान्ति का 
आस्थान वन गया । 
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उन्‍नीसवी दाताव्दी गद्यनसाहित्य की उत्पत्ति तथा वर्धना के लिए 
साहित्य के इतिहास में एक महत्व का स्थान रखती है। अंग्रेज पादरियो 
के श्रागमन, उनको भाषा-जिज्ञासा, बाइबिल-प्रचार की आवश्यकता 
श्रादि ने गद्य-साहित्य के विकास को जो स्फुूर्ति प्रदान की वह न केवल 
श्रध्ययन की वरन्‌ सराहना की भी वस्तु है । 
थाद्य कवीना निकप वदन्ति'--गद्य कवियो के यथार्थ सामथ्यं की 
कसौटी है--यह तत्व भारतीयों के लिए नया नही है। भ्रत्येक भाषा 
के साहित्य का इतिहास बताता है कि पद्य-साहित्य की रचना पहले हुई 
श्ौर गद्य-रचनाश्रो की अभिवृद्धि बाद में । मलयाल भाषा भी इस 
नियम के लिए अ्रपवाद नही है। उसमें श्रति प्राचीन काल में एक प्रकार 
की गद्य-शैली प्रचलित थी। परन्तु गद्य कहलाने पर भी वास्तव में वह 
एक प्रकार का पश्च ही था । प्राचीन गद्य के नमुने किसी-किसी शिलालेख 
में उपलब्ध हैं। ऐसा मानने में कोई अ्रसागत्य नही मालूम होता कि 
पाइचात्यो का आगमन हो गद्य-साहित्य के प्रचार के लिए प्रेरक बना; 
क्योकि पाइचात्यो के साथ वबाइविल का भी केरल में प्रवेश हुआ । 
बाइविल के साथ पादरी और ईसाई घर्म-प्रचारक भी आ्राये। फलत" 
शुद्ध केरल भाषा में सर्वश्रथम जो गद्य-रचना हुई वह थी--बाइविल का 
पदानुपद अनुवाद । 
ईसाई मिशनरी : जाज॑ मात्तन, रेवरेण्ड झ॒ुण्टटे (907४7) रेचरेण्ड 
वैली, रेवरेण्ड जोसफ पिट, गार्टवाइट, ये सभी नाम केरल-भाषा के लिए 
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कृतज्ञतापूर्वेक स्मरणीय हैं। नाम से ही समझ में श्राता है कि ये सब 
लोग धमं-प्रचारक थे। यह सवंविदित है कि, श्रग्नेज जहाँ-जहाँ गये वहाँ 
ईसाई घर्म-प्रचार भी जोरो से हुआ । केरल में जब पाश्चात्यो की 
स्थिति हृढ होने लगी तो गिरजाघर श्रौर पादरी भी महत्वपूर्ण स्थानों में 
विराजमान हो गये | उन्होने देखा कि यदि मलयालियो को ईसा-मसीह 
का चरित्र ठोक तरह से सिखाना हो तो उनकी ही भाषा में सिखाना 
होगा। इस साध्यके लिए उन्होने उस भाषाका अ्रष्ययन शुरू कर दिया । 
भाषा सीखने के साथ-साथ वे देश के इतिहास, समाज-स्थिति श्रांदि सभी 
वातो को समझने के लिए प्रयत्तनशील रहे। कहने में लज्जा अनुभव 
होती है, फिर भी यह स्वीकार करना ही होगा कि केरल का सुगठित 
झौर कुछ हद तक विषवसनीय इतिहास सर्वप्रथम एक पाश्चात्य पादरी 
ने ही प्रस्तुत किया । सबसे पहले एक प्रामाणिक शब्दकोश भी रेवरेण्ड 
बैली ने निमित किया । सन्‌ १८२६ में इन्ही लोगो के प्रयत्न से एक 
छापाखाना भी तिरुविताकूर के कोद्टय शहर मे स्थापित हुआझा । 

मलयाल भाषा साहित्य में डॉक्टर ग़ुण्टटे का नाम चिरस्मरणीय 
है। केरल में श्राकर उन्होने केरल भाषा सीखी । उत्तमें भापा सीखने 
का एक झद्भुत सामथ्यं था। बीस साल के भारतवास में उन्होने 
मलयालम, तमिल, तेलुग्,कनन्‍नड, वगला, हिन्दी, मराठी आदि कई भाषाएँ 
सीख ली थी। इतना ही नही, उन्होंने इन भाषाश्रो में ग्रन्थ-निर्माण 
करने का सामथ्यं भी सम्पादित कर लिया था । 

जिस प्रकार केरलीय इतिहास में, उसी प्रकार केरल-साहित्य के 
लिए भी यह काल एक बड़े युग-परिवतंन के आरम्भ के लिए स्मरणीय 
है। इस समय हजारो को सख्या में सवर्ण और अरस्पृष्य लोग ईसाई 
बनाये गये । वाईविल के स्तुतिगीत श्रौर कथाएँ साधारण लोगो की 
समझ में आने योग्य भाषा भोर शौलो में अनूदित करके छापने का काम 
इन पादरियो ने शुरू किया । इसी समय भाषा में विराम-चिह्नो का प्रचार 
भी डॉब्टर गुण्ट्ट ने किया । सन १८४६ में इन्होने शब्दकोश बनाने का 
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प्रथल शुरू किया और सम १८६१ में यह पहला शास्त्रीय निधण्ट्ठु 
मलयाल भाषा में प्रकाक्षित हुश्रा । 

'केरल कालिदास! ; इस समय तिरुवितांकूर, कोचीन झादि राज्यो 
में भ्राधुनिक विद्यालयों की स्थापना,आरम्भ हुई और पुस्तकों के निर्माण 
के लिए एक समित्ति नियुक्त की गई। इस समिति के श्रध्यक्ष महा- 
महिमश्री केरलवर्मा चलिय कोयित्तपुरान्‌ थे। पादरियों के श्रयत्त से 
छोटी-छोटी गद्य-पुस्तकें छुपने लगी | पहली, दूसरी तथा तीसरी श्रेणियों 
के बोग्य पद्य-गद्य-सम्मिश्र पुस्तकें निर्मित हुईं, जिनको ' झोन्‍ना पाठ 
(प्रथम पाठ) *रण्डा पार्ठ' (ट्वितीय पाठ) आदि नाम दिये गये। इतिहास* 
भूगोल भ्रादि विषयों के लिए भी विभिन्‍न भखण्ियों के योग्य पुस्तकें 
तैयार करने के लिए पाठ्यपुस्तक समिति के पण्डित बाध्य हो गये । इस 
प्रकार गद्य का प्रचार शुरू हुआ । फिर भी बडे-बडे विद्वानों को पद्च 
रचना ही प्रिय रही, क्योकि, अ्धुनातन काल तक गद्य से पद्म ही अधिक 
निर्मित हुए हे । 

मलयाल भाषा के गद्य का पितृ-स्थान 'क्वेरल-कालिदास' को ही प्राप्त 
है। उनकी गद्य कृतियाँ है--'पाठमाला' (तीन भाग), 'विज्ञान-मज्जरी ५ 
सम्पार् प्रदीप', 'घनतत्व निरूपण , लोक की शैशवावस्था, हिन्दुस्तान का 
इतिहास, तिरुवित्ताकूर का इत्तिहास, महच्चरितसग्रह,'सन्मार्ग-विवरण ५ 
'विज्ञानसग्रह', और 'अरकवर' तामक उपन्यास । 

स्पष्ट है. कि उपयुक्त ग्रन्थों में 'अकवर' के भ्रतिरिबत शेष सब 

विद्यालयों की आवश्यकता के लिए ही लिखे गये थे। उपन्यात् होने पर 
भी 'अकबर' में जनता के हृदय को झाकपित करने की शक्ति नहीं थी । 
कठिन भाषा तथा विवरणात्मक कथोपकथन में स्वारस्थ कम होता ही 
है । 'झस्तपर्वंत नितव के अभिमुख होकर लम्बमान श्रम्बुज-दन्घु-विव का 
अरुणाशु*****“ झादि प्रभात-वर्सान अन्त तक पढे लेने का घर्य अ्यवा 
क्षमता कितने लोगो में हो सकती है ? इस ग्रन्थ की भाषा प्रौद-मम्मी र, 
प्रतिपादन-शली महाह भौर विचार-गति झआलोचनात्मव है। परल्ठु, 
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इन्ही कारणों से उसका प्रचार पण्डितवरेण्यो तक ही सीमित रहा। 
केरलवमं देव की प्रत्येक कृति इसी मस्कृत-प्रचुरता के कारण साधारण 
जनता के वीच तक पहुँच नही सकी । 

गद्य-प्रस्थान की समालोचना करते समय उसकी विविध शाखाएँ 
ध्यान में भा जाती हें। उपन्यास, खण्डकथा, प्रबन्ध तथा लघुलेखा 
गद्यसाहित्य के विविध अग हैं। इनमें से उपन्यास और खण्डकथा का 
विकास मलयालम्‌ में अधिकतम हुआ । पच्शाखा के अध्ययन से इतना 
तो प्रमाणित हो ही गया है कि मलयाली अधिक विनोदप्रिय और परि- 
श्रम से बचने की मनोदवृत्ति वाले हैं । 

झाग्ल भाषा के साथ सम्बन्ध होने पर भाषा-पण्डितो को इच्छा 
होने लगी कि हमारी भाषा में भी ऐसे ही सरस तथा ज्ञानप्रद उपन्यास 
लिखे जायें । इस प्रकार का प्रथम प्रयत्न श्री श्रप्पु नेड डडाडी का 
'ुन्दलता है। इसकी रचना भारत के किसी काक््पनिक राज्य के राज- 
कुमार और राजकुमारी श्रादि की सृष्टि करके, प्रणाय-कथा में वीर-रस 
का पूट देकर की गई है। 

श्रोय्यारतु चन्तु सेनवन्‌ वास्तव में मलयालम्‌ भाषा में उपन्यास 
नाम को सार्थक करने वाला प्रथम ग्रन्थ है, झ्ोय्यारत्तु चन्तु मेनवन्‌ द्वारा 
लिखित--“इन्दुलेखा ।* 

चन्तु मेनवन्‌ उत्तर केरल के “ओोय्यारत्तु' नामक एक ऊँचे परिवार 
में उत्पन्त हुए थे। उन्हे वाल्यकाल में समय के श्रतुसार श्रच्छी शिक्षा- 
दीक्षा मिली | वे मैट्रिक तक श्रग्न जी शिक्षा प्राप्त करके और नागरिक 
सेवा की परीक्षा में उत्तोर्ण होकर कचहरी में मुहरिर के स्थान पर 
नियुक्त हो गये। धीरे-धीरे उन्नति करते-करते वे मुन्सिफ श्रौर सबजज 
के स्थान तक बढे । 

स्वभाव से चन्तु मेनवन्‌ बड़े रसिक, किन्तु साथ ही नीतिनिष्ठ भी 
घे। वेकन्सफील्ड नामक श्रग्न ज गन्धथकार की पुस्तक 'हेनरीटा टेम्पला 
पढने पर उनके मन में मलयालम भापा में अच्छा गद्य-साहित्य प्रदान 
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करने की इच्छा प्रवल हो उठी । इसी के फलस्वरूप 'इन्दुलेखा' की रचना 
की गईं, जो मलयालम उपन्यास-साहित्य की एक श्रमर निधि हैं । 
इस उपन्यास की सरसता और सफलता का श्रनुमान करते के लिए 
तत्कालीन केरलीय समाज का ज्ञान आवश्यक है। उस समय केर- 
लीयो की स्थिति 'ससुराल से निकल चुकी, पीहर पहुँची नहीं' जैसी 
श्रनिश्चित थी । सब भारतीय श्राचार-विचार निद्य माने जाने लगे थे । 
दूसरी ओर, अभिलपणीय माने जाने वाले पराइचात्य झ्राचार-विचारो 
तक लोगो की पहुँच नही हुई थी। सक्रमणकाल यो भी विषम होता ही 
है, परन्तु इस समय तो सर्वत्र नैतिक श्रध पतन का बोलवाला दीख रहा 
था । ब्राह्मणों ने--विशेषत सर्व-सम्मान्य नम्पूतिरि ब्राह्मणों बें-- 
स्वच्छुन्द श्ौर निद्व नह होकर अयोग्य आचार-विचार अपना लिए थे । 
समस्त प्रदेश की स्त्रियों को उन्होने श्रपनी भोगसामग्री मान लिया था 
और दूसरी शोर नायर-समाज भी उनके साथ श्रपती पृत्रियों का सम्बन्ध 
करना पुण्य-कार्य समझने लगा था। नम्पुूतिरि अपने-आपको 'भुदेव” कह- 
लाते थे, किन्तु उनमें दूसरो का परिहास और उपहास करने की चृत्ति 
पराकाष्ठा तक पहुँच गई थी। ज्ञान श्र शिक्षा का दुरुपयोग करना 
उनका साधारण ग्रुछ बन गया था। 
नायर-समाज भी मातुत्त्ता-प्रणाली भ्रौर 'मरुमककत्ताय! प्रणाली 
(भानजे के उत्तराधिकारी होने की प्रथा) के विकृत रूप के पाशो में 
जकड गया था। ग्रहपत्ति बहुधा श्रपनी भगिनी और भागिनेयों आदि के 
साथ अधिकार-प्रमत्तता का व्यवहार करता था, फलत- अनेक सयुक्त 
कुट्ुम्बो का विच्छेद होने लगा था। परन्ठु ऐसे लोगो की भी कमी नही 
थी जो पारिवारिक प्रेम को भली भाँति निभाते थे। यह भूमिका समझ 
लेने के बाद 'इन्दुलेखा' का स्वारस्य समझ में झा सकेगा। 
सक्षेप में 'इन्दुलेखा' का कथानक इस प्रकार है: 
“उत्तर केरल में 'पुवरड' नाम का एक सम्पन्न नायर-परिवार है, 
जिसके गृहपति वृद्ध पंचु मेनवनू अपने भागिनेय-प्रभागिनेय झ्रादि स्वजनों 
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पर पूर्ण अधिकार के साथ भासन करते हैं। उनकी पुत्री ओर एकमात्र 
दौहित्री इन्दुनेला (माघवी) भी उनके हो साथ रहती हैं। उनका ग्रह 
केरल के सपुक्त कुट्ठम्व का एक सुन्दर उदाहरण है भौर उसमें दूर के 
सम्बन्धियों को भी श्राश्रय प्राप्त है । 

“पन्ु मेनवन्‌ के भागिनेयी-पुत्र माधव श्रौर उनकी दोहिन्नी इन्दु- 
लेखा में परस्पर प्रेम है और कुल-रीति के श्नुसार यथासमय उनका 
विवाह हो जाने की सम्भावना भी किसी से छिपी हुई नही है। माधव 
मद्रास के किसी कालेज में श्रष्ययन कर रहा है भौर इन्दुलेखा घर में 
ही रह कर संस्कृत का अध्ययव करती है । वह सुन्दर, सुशील, स्वाभि- 
मानिनी तथा हृढ स्वभाव की युवती है। परन्तु माधव उन युवको में से 
एक है जो श्रग्नेजी शिक्षा के प्रभाव में आकर पाश्चिमात्य श्राचार- 
विचार को श्रेष्ठ और शअ्रपने देश तथा समाज के श्राचार-विचार को हेय 
मानने लगे हैं । 

“एक छोटे भाई को श्रग्नेजी शिक्षा के लिए मद्रास ले जाने के आ्ाग्रह 
के कारण माघव ओर उसके मामा पचु मेनवन्‌ के वीच सचपे हो जाता 
है भौर मामा प्रतिज्ञा कर लेते हे कि वे इन्दुलेखा का विवाह ऐसे विद्रोही 
ग्रुवक के साथ न होने देंगे । 

“पचु मेनवन्‌ की गम्भीर प्रतिज्ञा भग नही हो सकती थो, अतएव 
इन्दुलेखा के लिए वर की खोज भ्ारम्भ कर दी गईं। इन्दुलेखा के श॒ुणो 
का वरणुन सुनकर 'मूकिल्लत्तु मनय्कलू सूरि नम्पूत्तिरि' नाम के एक 
बयोचुद्ध ब्राह्मण ने नायर-कन्या को श्रनुग्रहीत करने की सम्सति प्रकट 
की--विवाह का प्रस्ताव किया | वह सम्पन्न था और सम्पन्न नम्पू- 
तिरियो के सभी शुरा-दोष उसमें विद्यमात थे। उसे देखकर झौर अपनी 
दौहित्री के साथ उसकी तुलना करके पचु मेनवन अत्यन्त हताण हुए, 
किन्तु उन्होने अ्रपनी प्रतिज्ञा से विवश होकर उसे अपनी दौहिची से 
मिलने की भजुज्ञा प्रदान कर दी । 

#एन्दुलेखा ने अपनी तीन्रदुद्धि, विनोद-प्रियता, हृढता और कौशल 
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से नम्पृत्तिरि को लज्जित किया भौर वे रातोरात पच्चु मेनवन्‌ की एक 
दुर के रिश्ते की भानजी से, जो कुट्ुम्व के श्राश्रय में रहकर घर की 
टहल किया करती थी, विवाह करके चले गये । 

“नम्पुतिरि को अपमान से बचाने के लिए उसके पाष॑दों ने सच्ची 
वात छिपा ली और नगर में यह प्रसिद्धि हो गई कि इन्दुलेखा का विवाह 
उनके साथ कर दिया गया है । 

“माधव छुट्टियों में घर भ्रा रहा था। मार्ग में उसे पता चला कि 
इन्दुलेखा का विवाह वृद्ध नम्पुतिरि के साथ हो गया है, तो बह 
विरक्त होकर लोट गया। इधर, इन्दुलेखा ने जब सुना की माघव उस 
पर अविश्वास करके चला गया है तो वह दुःखी होकर बीमार हो गई 
और उसकी अचस्था बिगडती ही चली गई । 

“पचु मेनवन्‌ को भ्रपनी दौहित्री की दशा देखकर बहुत पश्चात्ताप 
हुआ। उन्होने प्रतिज्ञा भम करने का निश्चय करके माधव को खोजने 
के लिए उसके पिता भौर छोटे मामा को भेजा। वे उसे खोजकर ले 
आये। दोनो का विवाह घुमधास के साथ कर दिया गया और पचु मेन- 
वन्‌ ने अपनी प्रतिज्ञा के अक्षरों को सोने से बनवा कर और उन्हें 
अआाहाणो को दान करके प्रतिज्ञा-भग का प्रायदिचित किया ।” 

मलयालम भाषा में “इन्दुलेखा' अपने ढंग का निराला ही उपन्यास 
है । इस प्रकार का दूसरा उपन्यास भ्रव तक नही लिखा गया । 

इसी लेखक का दूसरा उपन्यास है -- 'शारदा ।” कैरली का दुर्भाग्य 
है कि इस उपन्यास को पूर्ण करने के पहले ही लेखक का देहान्त हो 
गया ) परन्तु जितना लिखा गया उतने में ही चन्तु मेनवन्‌ की लेखनी 
का चमत्कार दृष्टियोचर होता है-। 

इस समय से उपन्यासों ने केरलीयो की बुद्धि श्लोर हृदय को झाक- 
घित कर लिया। नवलकथा लिखने के लिए लोग श्रागे बढने लगे। 
सामाजिक उपन्यासों की भरमार होने लगी। शिक्षा के लिए, उपजीतिका- 

अर्जन के लिए, यात्रा फे उत्साह से, भश्रथवा भनन्‍य कारणों से, केरलीय 
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जनता का विदेशो में जाना और उन लोगो से सम्बन्ध बढाना भी इसी 
समय शुरू हो गया था। अब वग-साहित्य का प्रभाव केरलीयो के ऊपर 
अधिकाधिक होने लगा । आचार, विचार, भावना, रहन-सहत आदि में 
केरलीय और बग-देशीय जनता में बहुत-कुछ साम्य है। गायद इसलिए 
ही, वग-साहित्य भी यहाँ की जनता को अधिक पसन्द आया। उच्च- 
शिक्षा आदि के लिए उत्तर भारत में गये हुए युवक बग-प्रन्थो से इतने 
प्रभावित हुए कि वे उन ग्रन्थों के श्रनुवाद मलयालम्‌ में करने लगे | शीक्र 
ही भारी सख्या में उपन्यास तथा नाटक अनूदित हो गए। बकिमचन्द्र, 
दरच्चन्द्र, द्विजेन्द्लाल राय, ग्ुर्ेव टागोर श्रादि आराध्य साहित्याचार्यो 
की सभी मुरुय रचनाएँ मलयालियो को अपनी ही भापा में मिलने लगी। 
इसके अतिरिक्त उत्तर-भारत के राजस्थान आदि प्रदेशों के इतिहास से 
इतिवृत्त चुनकर स्वतन्त्र उपन्यासों की रचनाएँ भी हुईं। “अमृतपुलिन' 
'राजस्थानपुष्प', 'हिरण्मयी' श्रादि ग्रन्थ इसके उदाहरण हैं । 

सी० दी० रामन पिल्‍ला--ऐतिहासिक उपन्यासो की रचना के उप- 
ज्ञाता श्री सी० वी० रामन पिल्ला है । 'केरल के स्कॉट' नाम से सुविख्यात 
इन महानुभाव ने तीन ऐतिहासिक उपन्यासो, एक सामाजिक उपन्यास 
तथा अनेक गद्य-प्रहतसनो की रचना की है। ये तिरुविताकूर के प्रधान 
न्यायालय में न्यायाधीश के मु शी के काम पर नियुक्त थे। अतएव इन्हे 
न्यायाधीश के साथ देशभर में घूमने और लोगो के ध्राचार-विचार झादि 
का अध्ययन करने का अवसर मिला | जब ये मद्रास में विद्यार्थी थे तब 
“इन्दुलेखा' प्रकाशित हुई थो । उसको देखकर इन्हे भी उपन्यास लिखने 
की प्रेरणा मिली । इन्होने तिरुविताकूर राज्य के सस्थापक श्री वीर 
मातेण्डवर्मा महाराजा की यरुवावस्था के विपन्मय जीवन पर श्राधृत 
करके 'सातंण्डवर्सा' नामक उपन्यास की रचना की । इस प्रथम प्रयत्न 
में ही आग्लभापा के ऐतिहासिक उपन्यास लेखक स्कॉट की जैसी 
कल्पना-शक्ति, रचना-पदुत्व तथा पाच्-निर्माण-चातुर्ये देखकर लोग 
भ्राइचर्य-चकित हुए । उनके अन्य ऐतिहासिक उपन्यास हे--धर्मेराजा' 
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प्रथा 'रामराजा बहादुर! । इन दोनो उपन्यासो के इतिवृत्त मातेण्डवर्मा 
के भागिनेय तथा अ्नुगामी श्रीरामवर्मा के जीवन तथा शासन-काल 
को घटनाओ्रो पर निवद्ध हैं। किन्तु लेखक की मनोवृत्ति का श्रन्तर इन 
रचनाग्रो में स्पष्ट दिखाई देता है। प्रथम कृति की सरल भाषा और 
खुलकर हँसानें वाली घिनोदमय शैली, बाद की दोनो रचनाश्रो में 
प्रोढ, शान्त और गम्भीर बन गई है । कदाचित्‌ यह लेखक के उत्साही 
विनोद-प्रिय युवा से अ्रनुभव-सम्पन्त, प्रौढ़ चिन्तक वन जाने का परि- 
णाम होगा । 

उपयुक्त तीनो उपन्यास एक घारावाही उपन्यास के तीन भाग 
मानें जा सकते हैं। परन्तु प्रथम तथा द्वितीय ग्रन्थ की कथा के बीच 
दोघंकाल का श्रन्तर है। 'मार्तण्डवर्मा' में जो श्रमन्‍्त पद्मनाभन्‌ एक 
साहसी, वीर श्रौर विनोदी थुवा के रूप में दिखाई देता है, वही “धर्म- 
राजा! में वयस्क, लोकचर्या-पद्ु, प्रभावशाली, प्रपितामह बन गया 
है। इसी प्रकार माता की श्राज्ञाकारिणी सरल, प्रेमाकुल, पोडशवर्षीया 
पारुकुट्िट! एक प्रौढ ग्रहाघीर्वरी बनकर, ज्ञान्त तेजस्विनी होकर, 
हमारे प्रणाम के योग्य दिखाई देती है । 

मातंण्डवर्मा' की घटनाएँ वल्चिराज्य के 7िमरणि के समय को 
चित्रित करती हें। राज्य में अश्रन्त छिद्र, राजा दुर्वल, जनता में खल- 
प्रभाखियो के पराक्रम की सुर्धन्यावस्था ! इन सब विपत्तियो का सामना 
करके राज्य तथा प्रजः का पालन करने के लिए बाध्य, निस्महाय युवा 
राजा मार्तंण्डवर्मा | राजा के पुत्र नही, भागिनेय सिंहासन के उत्तरा- 
घिकारी होते झाये है। परन्तु मार्तण्डवर्मा कुमार के मातुल ने एक 
पाण्डय रामकुमारी से विवाह कर लिया था। उस राजपत्नी ने अपने 
राज्य के दायक्रम के अनुसार राज्य प्राप्त करने के लिए स्वपुत्ों को 
प्रेरित किया । महाराजा अपनी वश-परम्परा और झाचाू-क्रम में परि- 
बर्तन करने को तैयार नही थे। धजा भी इसे स्वीकार न करती । 'ग्रष्ट- 
गृह प्रधानियों' ने, जो सदा ही राजवश्य के प्रति विद्रोही रहे, राजा के 
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पुत्रो का साथ दिया। परिणामत ऐसो भ्वस्था झा गई कि युवराज 
कही भी सुरक्षित न रह सके। परन्तु 'माकोयिकल्‌ कुरुप्पु, 'तिरुमुखत्तु 
पिल्ला' श्रादि जनप्रिय महारथी युवराज के लिए प्राण देने को सन्‍नठ हो 
गये । इस परश्चात्तल में कथा का भारम्भ होता है । 

मातंण्ड वर्मा के दक्षिण॒हस्त, विश्वस्ततम मित्र श्रमन्तपत्मनना भनू पर 
शबुपक्षियों ने झ्ाक़तएण किया और वे उसे जगल के बीच में मरणासन्‍्न 
अवस्था में छोड गये । बाद में उस युवा वीर को हत्या का प्रपराघ युव- 
राज के ऊपर धारोपित किया। प्रनन्तपद्मनाभन्‌ सुस्यिर राजभक्त 
तिरुमुखत्त पिल्‍ला का पुत्र था । इसलिए “एक पन्थ दो काज' के न्याय से, 
काम लेने का इरादा करके ही शत्रुओं ने यह किया था। उन्होने सोचा 
था कि युवराज को पुत्र का घातक मानकर तिरुमुखत्तु पिल्‍ला राजपक्ष को 
छोड देंगे। प्ननन्‍्तपद्मनाभन्‌ की मृत्यु से युवराज भी भ्रसहाय हो जायेंगे । 
परन्तु ईश्वर की कृपा से यह विपत्ति अनुगृह बन गई, क्योकि झ्नन्‍्तपदझ- 
नाभन्‌ को उस मरणासन्न अवस्था से एक मुसलमान हकीम-सघ ने बचा 
लिया भौर सघ का नेता राजा का हितैपी भी वन गया । 

अनन्तपद्मना भन्‌ की प्रणयिनी 'पारुकुदटिट' पर महाराजा के जेष्ठ 
पुत्र का मोहित हो जाना भी दोनो पक्षो में दुता बढने का कारण है। 
युवराज की राज्यलक्ष्मी-प्राप्ति तथा भ्रनन्‍्तपद्मनाभन्‌ की प्रणयिनी प्राप्ति 
के साथ कथा पूर्ण होती है । 

लेखक ने शूद्भार तथा वीर रस को इस प्रकार सुन्दर, निर्मेल रीति 
से मिलाकर आगे बढाया है, जिससे यह उपन्यास प्र्वेप्रिय बन गया 
है। इसका प्रत्येक पात्र--विशेषत. 'भ्रान्तन्‌ चान्नान्‌' (चान्तनान्‌ जाति 
का पागल लडका) शकुम्लाशान्‌, सुभद्रा आदि--एक वार हृष्टिपथ पर 
झाने के बाद स्मृतिपटल से हट नही सकता । 

'घ॒रमरेराजा' में राज्य की स्थिति, राजा का स्वभाव और जनता की 
भ्रवस्था बहुत बदली हुई है। श्री वीर मातंण्डवर्मा ने शन्युओ फा नाश 
करके राज्य को बढाया भौर जनता को एक झान्तिमय, स्वस्थ, प्रसन्त 
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जीवन प्रदान किया । उनके उत्तराधिकारी महाराजा श्रीरामवर्मा के 
राज्यकान भर हैदर प्रली के केरल-प्राक्रमण के पश्चात्तल में 'धर्मराजा' 
की कहानी प्रारम्म होती है । 

महाराजा मातंण्डवर्मा दुप्ट क्षत्रुओं का मुलोच्छेद करने के लिए कुछ 
निप्दुर कर्म करने फो भी बाध्य हो गये थे। उन्होने कुलीन नायर 
चशो के प्रधान पुरुषों को--जैसे श्रष्ट गहनायकों को--एक साथ फासी 
की सजा दे दी थी, उनकी स्त्रियों को देश से निकाल दिया था या नीच 
जाति के जोगो के हाथो वेच दिया था। बचे हुए शत्रु-परिवारो को श्रात्म- 
रक्षा के लिए दृर-देथो में भागकर छिपे रहना पडा था। इन कठिन कर्मो 
का परिणाम भी लेखक ने इस ग्रन्थ में स्पष्ट किया है। जब विद्रोही 
परिवारों के अंकुर घीरे-घीरे फिर बढने लगे, तव उनके हृदयों में प्रती- 
कार की इच्छा भी वढी। यह “बर्मराजा” नाम से सुविख्यात श्रीरामवर्मा 
के लिए शौर राज्य की सुरक्षा के लिए कटक बन गईं | इसी समय हैदर- 
अली तिरुविताकूर पर श्राक्मण करने के लिए सन्‍नद्ध हो रहा था। 
राज्य के भ्रन्दर फूड डालने के लिए उसने कई पड्यन्त्रकारियो को 
भ्रच्छून्न वेप में राज्य में मेंज रखा था। राज्य-रक्षा तथा राजसेवा में 
हृढनिष्ठ बुद्ध श्रनन्तपद्मनाभन्‌ पड़त्तलवन्‌ (सेनापत्ति) की सूक्ष्म-हष्टि 
शभ्रौर उनके दत्तकपुत्र तथा भ्रन्तेवासी केदावपिल्ला के सामथ्यं से राज्य इस 
दशा-सन्धि को पार कर सका यही तीक्ष्ण बुद्धि, घीरोदात्त परन्तु क्षिप्र- 
कोपी, साहसी युवा, केशवपिल्ला बाद में “राजा केशवदास” नाम से 
प्रस्यात होकर, तिरुविताकूर का सर्वश्रेष्ठ मन्‍्त्री बना । 

“रामराजा बहादुर” की कथा इसी की अ्रनन्तर घटनाओो पर निवद्ध 
है | हैदर की मृत्यु के बाद टीपू के श्राक्रमण और उसकी पराजय के 
अध्यिवजरों को, रसमय कथोपकथन रूपी रक्तमासादि चढाकर, इस 
पुस्तक के रूप में केरली का उपहार बनाया गया है। इसमें, धर्मेराजा का 
'पडत्तलवन्‌” तो वीर-गवि प्राप्त कर चुका है, रामराजा बहादुर स्वय 
भी वयोदवृद्ध हो गये हैं । राजमन्दिर के कर्मचारी और महा राजा के परम- 
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भक्त सेवक के रूप में हमारे परिचित वेशव 'सचिवोत्तम वेदावदास” चन 
गये । मधुर वालिक़ा मीनाक्षी सन्तापद्तों से परिभूत सात्विक प्रभावती 
दु खिनी माता के रूप में बदल चुकी है। इस प्रकार 'धर्मराजा' के प्रधान 
पात्रों की प्रौढ अथवा वृद्धावस्था को हम 'रामराजा वहादुर' में देखते 
हैं। साथ-साथ तिरुविताकूर राज्य को सुप्रतिष्ठित बनाने वाली नव- 
शक्तियों का अकुर भी शत्रिविक्रमकुमार, भ्रडकुश्शार, कुझ्चक्‌ ट्विप्पिल्ला 
आ्रादि में दिखाई देता है । 

पात्र-रचना का भ्रसामान्य नैपुण्य, श्रौचित्य-दीक्षा, युत्ति-वैच्चिभ्य, 
छायाचित्नो की स्पष्टता, मनोधर्म विलास, विपयानुदूल भाषा-प्रयोग का 
सामथ्यं, प्रसगानुसार विनोद-प्रयोग श्रादि इस लेसक की विभिष्दताएँ 
हैं। उद्बाहरण के लिए एक-दो प्रसगो का अनुवाद यहाँ दियोजा 
रहा है । 

उत्तर केरल के एक दरिद्र परिवार का बालक अनाथ होकर दक्षिरण 
के एक प्रभुग्रह में सेवक वनकर रहने लगा। एक शिवरात्नि के दिन 
क्षुधा के आावेश से ग़ह-नियमो का उललघन करके वह दछ्षवर्षीय बालक 
प्रतिदिन के समान भोजन के लिए भोजनछाला में जाकर बैठ गया । 
बालक की तीक्ष्ण बुद्धि के कारण ग्ृह-स्वामी उसके ऊपर प्रसन्न थे । इसी 
कारण वह गहस्वामिनी के कोप तथा श्रन्य भृत्यो की ईर््या का पात्र 
बना हुआ था। अवसर पाकर सेवको ने स्वासिनी के पास इस महापराध 
का वृत्तान्त निवेदन किया। उन्होने स्वयं ही बालक को दण्ड देने के 
लिए भोजनालय में प्रवेश किया । उस समय की घटनाश्रो के वर्शान का 
अनुवाद यह है 

“स्वामिनी ने देव को भी भूलकर बालक की दरिद्रावस्था का अप- 
हास किया। उसके भत्सेनारूपी वाग्शरो ने क्षुधा-पीडित बालक का 
हृदय वेघ दिया । इसी प्रकार का अधिक्षेप पहले भी एक वार (स्वजननी 
से) सुनने का अवसर उसको याद श्राया । उसके मुख पर लज्जोइमा से 
स्वेद-विन्दुओ का स्फुरण हुआ्ना । उसके अन्त स्थल में जो प्रतिक्रियाकाक्षा 
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पापी ४इप में हाय शाम मे मरे, २४ मद में मो, तो पसे पेट फी 
पाप बसे ४ 9 «न ब्ररार पते दयार समिती में फप्नगिद्ध सपी नायसत्व 
के प्रीया लय शियाव सशो्िचर के पर्चा पर राष्ी स्पामिली ने 
शमीशसप्नो जी अर दे ब्यप थघागे यररर सपने हथ गे चमसे से 
पालक के शिर बर प्रदा। रिया । धसामास्प सौसपुष्द उस पर रपी गदा 
है भार के झयय पमम के चार पड़ने से धिर फ़द गया सौर रक्त पवाहित 
सिने उया। गा से एक पर में री को गया। चोट साकार बालक 
हे का शरटविमनश्रणाया फरलाता उठ राठा हुआ ., ... 
इस पर में फिष्मरय फरमे थी बता गृह-स्थासिनी के मुस से इस 
पहर सोवाडुधस के द्वारा विफसी, तो वह रक्ततिप्त मुस, जू भित्त- 
आगरम्य धौर समस्य विरृप्रधामा चालक उपस्थित जनों को ऐसा 
दिलाई दिया, मासो एस सत्य को स्थावित कर रहा हो कि मनुष्यलोक 
में भी मद़ान्‌ केसरियों फे जन्म निग्न पत्तियों में है। जब नायिका तथा 
मैेबक मंत्रवद्ध सर्यो की भाँति से थे, तब बालक ने जान्त-गम्तीर स्वर 
में कबला--'जिय हाथ ने श्राज मुझपर प्रहार किया, उसकी जय हो ' 
भाप श्रापन मेरे शिर पर तालाब सोदा, किसी दिन इस प्रासाद की 
भूमि वर द्वी तालाब खुद जायगा । कुछ भी हो, श्रापके इस श्रीमुख को 
नमक का पानी पीना (गरीबी का दु'ख भोगना) ही पडेगा। शेष उस 
दिन कहूँगा ।/ “ * 'अपना भाग्य-सोपान समभऊर अ्रव तक जहाँ रहता 
था, उस श्राश्षयस्थान से चापमुक्त घर के वेग से बह बालक निष्क्रमण 


कर गया ।” 

रात-भर चलकर प्रभात में राजधानी के अ्रन्दर प्रवेश किया । भाग्य- 
वश, वर्हा प्रवेश करते ही, राजा के स्थानपति होकर परदेश के लिए 
प्रस्थान करने वाले प्रनस्तपश्मनाभन्‌ पढत्तलवन्‌ के सामने जा पहुँचा । 
बह दृश्य देखिए 

“बालक 'सन्ताप नाशकराय नमोनम ” भ्रादि आदित्यहुदय मसच्च 


| 


२२६ करली साहित्य दर्शन 


बोनता हुआ्ना झा रहा था। उसका भ्रन्तिम भाग -- 
इत्यमादित्य हृदय॑ जपिच्चुनी 
बनुक्षदं वरुत्तीडुक सत्वर। 

४ इस आदित्य-मन्त्र का जाप करके क्त्र॒ुक्षय फरो--पडत्तलवन्‌ के 
कानो में पड़ा । 

“उन्होने बालक से पुछा--“कहाँ जाते हो बेदे ?” 

“करुखापुरित स्वर में प्रभु का यह प्रदन सुनकर बालक खड़ा हो 
गया । दाकुन्तलापुत्र भरतकुमार ने प्रथम दर्शन में जिस प्रकार गभीरता 
के साथ स्वपिता का अ्रगावलोकन किया था, वैसे ही बालक स्थानपति 
और उनके अशव को लक्षणज्ञास्त्रज्ञ के भाव से देखने लगा । बालक के 
अंगसौष्ठव, श्रोजस्विता तथा श्रायु ने उन्हें श्रपने एक मृतपुत्र की स्मृति 
दिला दी और उनके हृदय में उसके प्रति एक विशेष वात्सल्य उत्पन्त 
हुआ। उन्होने मृदु स्वर में फिर से अ्रपना प्रइन दुहराया। बालक ने उत्तर 
दिया--'सेवक सेना में भरती होने जा रहा है। महाराजा की सेवा 
करूँ तो किसी के पेर पकड़ने तो नहीं पडेंगे !!'  * 

“पडत्तलवन_ की भ्रकुटी और शझोष्ठ-सन्धि में एक श्रथृपुर्ण चलन 
हुआ । उनके मुह से राजसेवा के बारे में कोई श्रभिप्राय नहीं निकला । 
उन्होंने पुछा--यह्‌ चोद कसे लगी ?* 

“बालक--जीभ के श्रवारापन से । 

“सेनापति--जो मिला उसको वापस देकर नहीं श्राया ? देखने पर 
तुम ऐसे श्राने वाले तो नहीं मालूम होते । 

“बालक ने जमीन की शोर देखते हुए श्रात्मगत जैसे, परन्तु जोर से 
कहा---क्या किया जाय ? जिसने यह दिया वह तो मां की जैसी एक 
स्‍त्री थी !! ” 

बालक का सकोचहीन उत्तर श्रौर अन्त का प्रात्मतत सुनकर 
सेनापति की प्रसन्‍्तता बढ गई। उनके पीछे दूसरे अश्व पर उनका 
अनुगमन करने वाले प्रलीहसन नामक मुस्लिम युत्रक ने घोडे से नीचे 
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कृदकर बालक के विक्ृत वेष तथा मलिन छवि की परवाह किये विना उसको 
गले से लगा लिया और यह बहते हुए भ्रपने साथ घोड़े पर बैठा लिया-- 
“शाबास | तुम बहादुर हो | हमारे भाई ! नायक के बेटे ' ४ 
इन्होने “प्रेमामृत” नामक एक सामाजिक उपन्यास भी लिखा है । 
उस ढग का उपन्यास मलयाल भाषा में वह एक ही हे। स्त्री की 
आदश्-दुद्धि, प्रेम-स्थिरता तथा वात्सल्य-सुडुमारता प्रम्मिणिकुद्ट 
तथा पकिप्परिवकर नामक पात्रो के चरित्र से व्यक्त की गई है । ये दोनो 
घर्मं से मातुल तथा भागिनेयी बने हे। मानवजाति के स्वभाव-वैचित्य 
तथा वैरूप्पों को इससे श्रधिक स्पष्टता या स्वाभाविकता पे किसी श्रौर 
केरलीय लेखक ने चित्रित नहीं किया । 
इसी समय गद्यशाखा की उन्नति स्वंतोमुखी होने लगी थी। 
उन्‍्नीसवी शतावदी में समाचारपत्र तथा मासिकपन्र भी प्रकाशित 
होने लगे थे। केरल के प्रथम समाचारपत्र 'मलयाज मनोरमा का 
प्रकाशन इसी समय आरम्भ हुझा था। “केरल कौमुदी , “ भाषा- 
पोषधिणी”, “लक्ष्मीबाई” झादि मासिक पत्रो का भी जन्म हुआ | यह 
नया प्रस्थान, लेखकों श्रौर कवियों के लिए आधिक उत्साहजनक बना । 
इममे घारावाही उपन्यासों श्ौर प्रवन्धो श्रादि के प्रकाशन की सुविधा 
अधिकाधिक वढती गई। श्री सी० एस० सुब्नहण्यस्‌ पोद्ट का प्रथम 
उपन्यास “नीलोत्पलं, जो श्रग्नेजी उपन्यास 'स्कार्लट पिम्पेर्नल का अवनु- 
बाद है--घाराबाही रूप में प्रकाशित हुआ | इसी प्रकार प्राचीन तथा 
अ्र्वांचीन रुचि के श्रनुप्तार श्रनेकानेंक उपन्यास निकलने लगे । 
सरदार के० एस० परिदकर : ऐतिहा सिक उपन्यासो में सरदार 
का० माघव परिकक्‍क्रर के “कल्याणमल" +, “धव्र॒कि पटयाली, पुणरकोट्ट 
_स्वरूप”, “धुमकेतुविण्टे उदय” + “केरलसिहम्‌ % भ्रादि विशेष स्मरणीय 
#.प्रस्थकरत्नी ने इन पुस्तकों का हिन्दी में भ्रनुवाद किया है । पहला राज- 
कसल प्रकाशन, दिल्‍ली से झशौर दूसरा (साहित्य श्रकादेमी, नई दिल्‍ली के 
लिए) पूर्वोदिय प्रकाशन, दरियागंज, दिल्‍ली से प्रकाशित हुश्ना है । 
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। प्राचीन केरलीय पराक्तम के अन्तिम स्फुलिय “केरलवर्मा पड़श्शि 
'जा की रोमाचकारी जीवनी के आधार पर रचित “केरलसिंहम्‌ ” प्रत्येक 
रलीय के लिए अभिमान के साथ सचित रखने योग्य सपत्ति है। 

श्री श्रप्पन्‌ तम्पुरानु का “भूतरायर” केरल के पेसमाल शासन-काल 
प्रतीक एक सुन्दर उपन्यास है। उसकी भाषा-शैलोी इतनी सुन्दर 
या प्रभावमयी है उसको वार-बार पढने पर भी सनन्‍्तोष नही 
ता। 'केरलपुत्रन्‌', रानी गगाधर-नक्ष्मी', 'केरलेश्वरन्‌', आदि अनेक 
पन्‍यास इसी कोटि में गणनीय है । 

सामाजिक उपन्यासो की भी सस्या कम नही है। जब प्रगति-पथ 
र द्रतवेग से चलने वाली भाषपा-योपा को प्राचीन पथ में चलना 
रोचक मालूम होने लगा तब बगभाषा के सामाजिक तथा ऐतिहासिक 
पन्‍्यासो के श्रनुवाद शीघ्रता के साथ प्रकट होने लगे ॥ इनका उल्लेख 
इले हो किया जा चुका है । 

नारायरा पर्िवकर : इस प्रकार मलयाम्‌ साहित्य-भण्डार की 
वृद्धि करने वालों में, श्री त्रार० नारायण परिक्कुर विशेप स्मरणीय 

। उन्होने स्वतन्त्र कृतियाँ श्रौर अनुवाद मिलाकर लगभग अ्रस्सी ग्न्धो 

गे रचना की है और “केरल भाषा साहित्य चरित्र” नाम का लग- 
ग तीन हजार पृष्ठो का एक बृह॒द्‌ ग्रन्थ सात भागो में रचकर भाषा 
गी एक बहुत्त बडी कमी को पूरा किया है। इस विपय में इससे प्रधिक 
ग्रमाणिक ग्रन्थ भ्रव तक नही रचा गया । 

वीसवी शताब्दी के प्रारम्भ काल में श्रग्रेजी उपन्यासो का अनुवाद 
री आरभ हो गया। इस प्रकार के उपन्यासो में प्रथम स्थान 'नीलोत्पल' 
ग है ही। 'कौण्ड आफ मोण्डीक्रिस्टो' का अनुवाद 'रार्जासहन', 
वेण्डेटा' का अनुवाद 'प्रणयप्रतीकार' आदि उच्च कोटि के उपन्यात्त 
सी समय प्रकाशित हुए। धीरे-धीरे झादश्ंवादिता और वलल्‍्पना के 
गन में उड़ाने भरने से साधारण जनता इनकार करने लगी, तथ 
वाहित्य-प्राराधको को भी झपनी रुचि वदलनी पटी । फलत उपन्यासों 
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में ययार्थवाद अपने नग्भातिनर्न रूप में आ-घमका । माव्स की विचार- 
घारा ने आधुनिक उपन्यास-लेखको को बहुत प्रभावित किया है भर नये 
उपन्यासों तथा कहानियों के कथानक बहुधा श्राथिक विषमता के विरोध 
भौर रोटी के राग से परिप्लावित दिखलाई पडते हे । 
नाटकों का विकास हृश्यकाव्य, अर्थात्‌ अभिनय योग्य साहित्य के 
क्षेत्र में भी कैरलती का भ्रपना विशिष्ट स्थान है। प्राचीन काल से ही 
केरल अ्रभिनय कला में श्रग्नगण्य रहा है। “चाक्यार कूत्तु' 'कूटियादूट, 
'पाठक', 'कथकलि' और 'तुल्लल” इसके उदाहरण है । श्राज भी सर्वेत्र 
अभिनन्दित 'कथकलि' केरलीय जनता के कलाचातुर्य की पताका फहेरा 
रहा है। किन्तु इस सब को श्राघुनिक नाद्यसाहित्य की नान्दी-मात्र 
मानना चाहिए । 
उन्नीसवी शताब्दी के अ्रन्त में आधुनिक नाटकों की रचना आरम्भ 
हुईं। इस प्रकार का सर्वे प्रथम नाटक, सी० वी० रामनपिल्ला का 
“वन्द्रमुखी बिलासं' है। यह कालेज के विद्याथियों के किसी विशेष अव- 
सर पर अभिनय करने के लिए लिखा गया था। इसमें दो पात्रो का 
अभिनय भी उस समय पर लेखक ने स्वय किया था। सामाजिक कुरी- 
तियो का उपहास करके उन्हे दूर करने और भाषा में मौलिक नाटक 
प्रस्तुत करने का यह प्रथम सफल प्रयत्व था । 
इसके बाद महामहिम श्री केरलवर्सा वलिय कोयित्तंपुराद्‌ का 
अभिज्ञान शाकुस्तल'--कालिदास के सस्क्ृत शाकुन्तल का अनुवाद-- 
प्रकाशित हुमा । सस्कृत पद-प्रचु रता श्रौर संस्कृत शैली के अनुकरण के 
कारण इस ग्रन्थ की भाषा भ्रति विलष्ट है। इस के बाद इस दिशा में भी 
गतानुगतिक न्‍्यय प्रकट होने लगा । सस्कृत नादकी के भन्रुवाद तो हुए 
ही, उनके भ्रतिरिक्त शत-शत नाठक कैरली के चरणो पर समपित किये 
गये । देवी की अर्चना के लिए झाये हुए पृष्पो में भले-बुरे का विवेक भी 
शीघ्र ही मिट गया। पुराणक्था से किसी प्रसंग को लेकर, सस्टूत 
नाटकों के ढाँचे में ठालकर, नाटक-नामघारी विकृत वेषी ४ ४ी नेहा 
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ग्राहित्य-मन्दिर में कराया जाने लगा। 'सुभद्राहरण', 'किराताजु नी य', 
'रक्पिणी -स्वयंवर” झादि लेखको और कवियों के विश्येष प्रीतिपान्र 
बचे । संस्कृत नाटकों के अचुवादको में सर्वश्रेष्ठ हे श्री ए० भ्रार० राज- 
राजवर्मा--'केरल पारियती' । शौर भी अनेक साहिती-भक्त इस विभाय 
की उन्नति के लिए प्रयलशील रहे । 

चंपत्तिल चाततुकुट्टि मन्‍त/ट्यार ने एक ही कृति---/उत्तर रामचरिता 
का अनुवाद किया। परन्तु वह अनुवाद इतना सुन्दर हुआ कि अकेले 
उसने ही लेखक को साहित्य के इतिहास में प्रतिष्ठित चना दिया | 

मौलिक नाठको में 'सदारामा अधिक काल तक लोकप्रिय रहा । 
इसके प्रणेता श्रेष्ठ कवि तथा साहित्यकार, के० सो० केशवपिल्ले है । 
सगीत तया साहित्य में एक समान अभ्रभिरुचि रखने वाले इस महाकवि 
ने पन्‍्द्रह वर्ष की आयु में ही 'प्रह्लाद चरित श्राइकथा' की रचना की 
थी। इनके महाकाव्य 'केशवीय' का प्रध्ययन भ्रन्यत्न किया जा चुका 
है, और भी आट्टकथाएं इन्होने रची हे । 'राघवमाधव', “लक्ष्मी कल्याण 
झादि नाटक इनकी सामाजिक रचनाएं हे। कंशवपिल्ला ने विद्याथियों के 
योग्य 'गानमा लिका' तथा अभिनय गातमालिका' का भी सर्जन किया है। 

नाठको के प्रति जनता का आकर्षण श्रधिक होने लगा तो सभी लोग 
नाटककार बनने लगे। दो अक्षर लिखना जो जानता, वह भी नाटक 
लिखने लगा । जब नाटको की इस प्रकार की सख्यावृद्धि बाधा का रूप 
धारण करने लगी, और ग्रुणदोप-विवेक छोडकर साहित्य-क्षेत्र को 
“कचराखाना' बनाया जाने लगा, तव 'चक्की चकर' नाम का एक परि- 
हापमय नाटक प्रकाशित हुआ । इसके लेखक थे श्री रामकुरुप्प मुनशी । 
इसमें क्षुद्र लेखको का ऐसा परिहास किया गया कि नाटक लिखने का 
शौक वही पूर्ण विराम पा गया । और जो नाटककार वरसाती मेढको 
के समान यत्र-तत्र-सवंत्र फैल गये थे वे एकाएक अन्तहित हो गये । नाम 
लेकर ही उच्चाठदन करन का साहस रखने वाला मन्नवादी प्रकट हुआ, 
तो बाघा को चले जाने के सिवाय चारा ही क्या था ? 
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सस्क्ृत नाटकों का अनुसरण करके गद्य-पञ्ममय नाटक की रचना 
ही प्रायः होती थी। उसके साथ-साथ शुद्ध मलयाल-पक्षपातियों ने 
सगीतनाटको का--जिनमें इलोको के साथ गीतो का उपयोग भी किया 
गया है--प्रचार शुरू किया। परन्तु, अनुवाचकों की रुचि उत्तरोत्तर 
बदलने लगी, भौर गद्यगाटक श्रधिक जनभ्रिय बनने लगे । बंग तथा 
आग्ल साहित्य का उदाहरण भी इस परिण्तंत का प्रेरक बना होगा। 
द्विजेन्द्रलाल राय के सभी नाटकों का अनुवाद मलयाल भापा में हुआ । 
अन्यान्य भापाओ से भी नाटक तथा प्रहसन भाषान्तरित होकर कैरली 
की शोभा बढाने लगे | अनुदिन कृतिया साहित्य की हृष्टि से श्रादरणीय 
होने पर भी सामाजिक तथा मानसशा स्त्रीय दृष्टि से पर्याप्त नही थी । 
जनता की आकाक्षा जब वेवल श्रनुवाद से सतृप्त नही हुई, तब सी० 
दवी० रामनपिल्ला के प्रहसन एक एक-करके करली की सेवा में उपस्थित 
होने लगे । 'डोवटकु' किट्टिय मेच्च','कैयूमलद्दण्टे कडश्णिक ','कुरुप्पिल्ला 
कलरि', 'चेदतेव कोलवस' श्रादि उनकी कृतियाँ सुन्दर और ब्लादर- 
णीय हैं । 
कनिकर कुमार पिल्‍ला और उनके भाई गोपालपिल्ला ने अनेक गद्य 
नाटको का निर्माण किया। उनमें 'मणिमगल', हरिश्चन्धन्‌, कल- 
वारियिले कल्पपादप” (ईसामसीह की सूली--कलवारी का कल्पवृक्ष) 
आदि विशेष उल्लेखनीय हैं। इस समय से ऐतिहासिक नाटक भी लिखें 
जाने लगे । झ्राधुनिक केरल के हास-सम्राट माने जाने वाले क्री ई० घी० 
कृष्णपिल्ला ने इस प्रकार की अनेक कृतियों का निर्माण क्रिया । राजा 
केशवदासन्‌, इरविकुट्टिप्पिल्ला, वेल्लुत्तपि दलवा, सीतालक्ष्मी भ्रादि 
उत्तम नाटक इन की कृति हैं | इन्होंने अपने श्रभिनय हारा भी समय- 
समय पर अपनी कला-कुशलता का परिचय दिया है । इसके झतिरिवत 
बी० ए० मायावी' 'क्वित केस', 'विस्मृति” आ्लादि प्रहसनों वी भी 
रचना “कृष्ण पिल्ला ने की है | 
झ्राधुनिक नाटक-साहित्य को समृद्ध करने वाले एम० पी० चेल्लप्पन्‌ 
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नायर, गोपीनाथन्‌ चायर झ्रादि विशेष आदरणीय हे । अपने तीन-चार 
नाटको से ही 'केरल के वर्नाड शा' नाम के योग्य वने मुनजशी परमूपिल्ला 
की कीति भी इस क्षेत्र में उज्वल है। यहाँ नामाकित लेखको के भ्रति- 
रिक्त सरस्वती देवी से अनुग्रहीत साहित्यभक्त श्राज भी नव-नव पुष्प- 
माल्यो से करली की शोभा बढा रहे है । 

निबन्धादि गद्य-शाखा निवन्ध तथा लेखों की गणना में भी करली 
दरिद्र नही, समृद्ध ही है। मलयाल साहित्य के आराधको की एक 
विशेषता यह है कि उन्होने अपने साहित्य-प्रयत्नी को किसी एक दिशा 
तक सीमित नही रखा। शआ्राघुनिक काल के आचाये 'केरल-कालिदास' 
श्री केरलवर्मा को ही देखिए । उनकी लेखनी प्राचीन रोति की आट्डकथा 
से लेकर भ्रांधुनिकतम रीति के लघु निबन्धो और लघु कविता तक सभी 
प्रकार की रचनाओं में एक-सो व्यापृत रही। उन्होने स्वतन्त्र कृतियाँ 
रची । अनुवाद भी किया। पद्च, गद्य तथा मिश्र तीनो प्रकार की 
कृतियों का निर्माण किया । उत्तम प्रवन्ध-साहित्य की नीव भी इन्ही 
महानुभाव ने डाली । 

लेख शऔौर गद्य-प्रवन्धी की वर्धना का श्रेय, उस समय श्रागे बढ़ने 
वाले पत्रकारों तथा मासिकपन्नों के सम्पादको को है। इस दिशा में 
सलयालसनोरसा समिति' तथा “भाषापोषिशी सभा' ने जो सेवा की 
उम्तकी कितनी भी प्रशप्ता की जाय तो अधिक नही होगी। पत्रो भौर 
पत्र-ग्रन्यो के प्रकाशित होने से लेखक-लेखिकाओ को श्रधिकाधिक 
प्रोत्ताहन तथा प्रचार मिला । साहित्य-सम्बन्धी विवाद-विमशे, अभि- 
नन्‍्दन, समालोचना आदि की परम्परा भी सव्धित हुई। इस उत्लति 
के लिए 'मलयालसनोरसा' के सत्थापक कण्टत्तिलु वर्मास साप्पित्ला 
करली साहित्य के इतिहास में प्रेमादरपुर्वक स्मरणीय हे । 

ईसाई कवियों में कट्टसकयत्तिल चेरियान ्ाप्पिल्ला एक उच्च कोटि 
के साहित्यकार हे । सनातन घर्मं के महनीय तत्वों को एकत्रित करके 
एक वृहृद्‌ ग्रन्थ वनाकर प्रकाशित करने की प्रयत्नशीलता, परिश्रम तथा 
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का उपयोग किया। लेखन-शरो से प्रतिदन्द्रियों को व्याकुल करने की 
शक्ति इनमें खुब थी । श्रपने प्रयत्तो को सवल बनाने के लिए इन्होने 
पत्र-सम्पादव का काम स्वीकार किया । यह काम इन्होने निष्काम कर्मे- 
योग के रूप में ही किया । देशसेवा इनका एकमात्र लक्ष्य था। फलत. 
इन्हे प्रबल वैरियो का भी सामना करना पड़ा । विनम्र तथा शान्त होने 
पर भी अन्याय और पक्षपात इनके लिए सह्य नही था । यही स्वभाव 
इनकी क्ृतियों में तथा लेखो में प्रत्यक्ष है। 'बालाकलैशं,' 'पौरस्त्यदीपं', 
'धर्मराजा' श्रादि कृतियो की समालोचना इसी स्वभाव के प्रमारा हैं । 
कविताओ में अथवा श्रन्य साहित्य रचनाझो में गलतियाँ करना, या 
ओऔचित्यदीक्षा न करना इस साहिती-भक्त की दृष्टि में महापराघ था । 
उसके विरुद्ध अपनी समस्त शक्ति लग्राकर युद्ध करने के लिए ये सदा 
सन्‍्नद्ध रहे। इसी स्वभाव के कारण इनको श्राजीवन निर्वासन का 
दण्ड भी भोगना पडा । परन्तु करली का इतिहास जब तक रहेगा, तब 
सक सुशक्त, चेतन्यमय लेखनी द्वारा प्राखपूर्ण और समर्थ गद्य साहित्य 
का निर्माण करने का ज्ञान तथा शक्ति रखने वाले लेखक के रूप में 
'रामकृष्सपिल्ला का नाम भी सुवर्खाक्षरों में श्रकित रहेगा । 

गद्यलेखको में श्रग्नस्थानाह एक अन्य पण्डितश्रष्ठ है, 'साहित्य- 
पव्चाननं नाम से प्रसिद्ध शी पी० के० नारायणपिल्ला। श्राघुनिक 
समालोचको के वीच इनको सम्मान्य स्थान प्राप्त है। 'तुम्चत्तेड्त्तच्छन ५ 
*कुज्चनू नपियार! आदि ग्रन्थ इनकी भ्रध्ययनशीलता, अश्रध्यवसाय, 
निरूपकह ष्टि, रचनासामर्थ्य आदि के उत्तम उदाहरख हें । गवेषण की 
दिल्ला में भी इन्होने पर्याप्त प्रयत्त किया है । 

गद्यरचना की विविध शाखाओ में प्रयत्न करने वाले श्रने क साहिती- 
भृजक इस युग में हुए और झ्राज भी भाषादेवी की सेवा कर रहे हू 
उन सब का नाम निर्देश भी कर देना यहाँ सम्मव नहीं है। इसलिए 
इस प्रसग को यही रोक कर, अ्रधुनातन काल में कैरली के विशेष उपा- 
जित अलकारो का एकदेश ज्ञान प्राप्त करना ही ठोक होगा । 
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कालचक्र की द्र_तगति के साथ कदम मिलाने के प्रयत्नो में मनुष्य 
इतना व्यस्त हो गया है कि उसे क्षणशभर रुक कर सोचने का भ्रवसर ही 
नही मिलता । इस भगदड में लम्बे-लम्बे उपन्यासों श्रौर महाकाव्यो 
का अ्रध्ययत करना और साहित्य के गम्भीर श्राशयो को सोच-सोच कर 
आनन्दानुभव करना जन-साधारण के लिए सम्भव नही रहा । फिर भी 
विनोद शौर आनन्दानुभव के लिए किसी-न-किसी सामग्री की झावश्य- 
कता तो अनिवाये है ही, अतएव लघु-कथाओ और लघुकाव्यो का 
प्रादुर्भाव हुआ । 

पुरोगमन-प्रस्थान 

समय और परिस्थितियों के परिवतंन का प्रभाव भी साहित्य पर 
पडना स्वाभाविक था। जब लोक-जीवन सुखी श्रौर निश्चिन्त था, उस 
समय यथार्थ जीवन से विरहित पौराणिक एवं आआदर्शवादी साहित्य से 
लोकमानस का रजन सम्भव था। बाद में जब जीवन-सघषं प्रखर हो 
उठा और लोकमानस उसमें ही ड्रब गया तब साहित्य में भी वस्तुस्थित्ति 
का चित्रण आवश्यक हो गया । बीसवी शताब्दी में जो दो विशव-युद्ध 
हुए ओर समस्त भारत में स्वतन्त्रता-सघर्ष की जो लहरें श्राई उन सब 
के परिणामस्वरूप दारिद्रथ, दु ख, देशभक्ति और विदेशी शासन से मुक्त 
होने के सकलप तथा तदर्थ चरम बलिदान की भावनाओझो ने भी जोर 
पकडा | ये भावनाएँ ही य्रुग के साहित्य में व्यक्त हुईं। साहित्य-प्रेमियों 
ने इस जीवनवादी अ्रथवा यथार्थंवादी साहित्य का स्वागत किया, वयोकति 
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है उनके मानस के झधिक निकट और लोक-भांवनाशो तथा आकाक्षाओ्रो 
का प्रतीक था | इसकी गति बढती चली गई श्रौर इस प्रकार के साहित्य 
से करली-श्री की समृद्धि हुई। इस साहित्य को ही 'पुरोगमन प्रस्थान! 
के नाम से भ्रभिहित किया गया । 
इस पुरोगमन प्रस्थान में भ्रनेक 'वाद! (इज्म) मिलते है। इसमें 
कोई सन्देह नही कि ऐसे साहित्य में जीवन की यथार्थंता्नो के मिक्षप्ट 
तथा निश्व चित्र भी हे । परन्तु, इसका कारण यह है कि नये प्रस्थान में 
निरकुश तथा विवेकहीन हाथो को प्रवेश करने का श्रवसर मिल गया । 
समाज, व्यक्ति, श्रथवा राष्ट्र के दोपो का, केवल दोप-दर्क्षन करने के 
लिए ही, सामने लाया जाना एक प्रकार की अ्रशिष्टता है । निन्‍दा करने 
या हास्यचित्र बनाकर दिखाने का निप्कलक उद्देश्य यही हो सकता है 
कि उन दोपो को दूर करके समाज का सुधार किया जाय। जब इस 
लक्ष्य को भूलकर, या उपेक्षित करके अन्दर की मलिनता दिखाना ही 
लक्ष्य बन जाता है, तब वैसा साहित्य अत्यन्त घरित जाता है । 
केरल भाषा भी इन शु»णो तथा दोषो की भागी बनी । पहले इस 
प्रकार की मनोवृत्ति श्राख्यायिकाश्रो द्वारा प्रकट हुई । 'लोलिता, “विच्छ- 
न्तहार', 'कलित्तोडी', 'देशसेविनी', 'ज्ञानाविका' आदि उपन्यास इस मई 
मनोवृत्ति क प्रेरणशाफल है । परन्तु यह श्रुग उपन्यासो और प्रवन्धो का 
नही था। जनता थोडे समय के श्रन्दर अधिकाधिक सामग्री, चाहे वह 
विज्ञान हो या विनोद, चाहने लगी थी, श्रत लघुकथाझ्रो का प्रभाव 
स्वच्छन्द रीति से बढा । 
लघुकथाए 
मलयालम्‌ में कथा-सग्रह उन्‍नीसवी शताब्दी के उत्तरा्ध में ही 
प्रकाशित होने लगे थे। ओड्विलू कुड्बुकृष्ण सेनवन्‌ के कथा-सम्रह इस 
प्रकार की साहित्य-शाख्ा के प्रथम प्रयत्न है। बाद में 'कथारत्वमाला*, 
“कथा कौमुदी', 'कथासौध', 'केलीसौध' श्रादि अनेकानेक लघुकथा-सम्रह 
एक के पीछे एक आकर साहित्य-भण्डार को भरते गये। मामिक-पत्रो 
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झौर साप्ताहिको के श्रग के रुप में लघुकथा अ्रनिवार्यं हो गई। इस 
प्रकार भी कहानियो की सख्या वढी । जब आदशंमय तथा गुण प्रशसी 
कथाओं का ही प्राचुर्य होने लगा तो वही अलम्‌भाव उत्पन्न हो गया, 
जो मिठाई श्रधिक खाने से उत्पन्न होता है। इतना ही नही, भ्रतिदिन 
अपने सामने जो दीखता है उससे बिलकुल विपरीत चित्र दिखाने वाले 
साहित्य के प्रति एक परिहास भाव भी उत्पन्न होने लगा। यथार्थ 
चित्रण की झ्रावश्यकता और उपयोगिता युवा हृदयो को मथित करने 
लगी । इस सधप का परिणाम महाकवि कुमारन्‌ आशान्‌ के 'चण्डाल- 
भिक्षुकी! तथा दुरवस्था' में देखा जा चुका है। इसी आदर्श के श्राधार 
पर अनेक काव्य और कहानी साहित्य-क्षेत्र में प्रत्यक्ष हुए । इन कथा- 
कारो में तकड़ी शिवशकरप्पिलला, केशवदेव, एस० के० पोद्टकाट्दु, 
पोनकुल्ल॑ वक्ति, वेक बद्यीर, कारझूर नीलकण्ठ पिल्‍ला, एस० पी० चेल्लपन्‌ 
नायर आदि विशेष स्मरणीय हे । 

विगत पच्चीस वर्षों के अ्रन्दर केरल साहित्य में एक महापरिव्तंन 
का श्रावेश जैसा हो गया | विश्व के इतिहास में ही यह काल एक 
विज्ञेष परिवर्तत का रहा है। केरल भी इससे मुक्त नही था। श्रन्य 
देशो से अ्रधिक प्रक्षोभ तथा विक्षोभ केरल के श्रन्तरिक्ष में दिखाई 
दिया। भारत के दक्षिणी कोने का एक बिन्दुवत्‌ प्रदेश होने पर भी 
केरल अपना व्यक्तित्व रखता रहा । उसके ग्रुण तथा दोष का भोग भी 
उसी को करना है। जाति तथा मतो की विविधता के कारण स्वामी 
विवेकानन्द से “भ्रान्तालय नाम प्राप्त करने योग्य स्थिति कैरल में 
वर्तमान थी । श्रवर्ण-सवर्ण भेद, कुचेल-कुबेर भेद आदि ने केरल के 
समाजान्तरिक्ष को कलुषित कर रखा था। नपूरतिरि समाज की, विशेषतया 
उसकी स्त्रियों की शभ्रवस्था श्रति दयनोय थी। जाति-श्रेष्ठता तथा 
वशामिमान के नाम पर उन स्त्रिचों के ऊपर होने वाला शअ्रत्याचार 
अवशुंनीय था । पुरुष, भले ही वे अज्ञ श्रौर मूर्ल-शिरोमरिंग ही वयो न 
हो, अग्रपूजा के अधिकारी थे। इन अ्रवस्थाओ को देख-देखकर थ्रुवक- 
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द्वंदय भचल उठा । फलत' समाज श्र राष्ट्र की कुरीतियो का साहित्य- 
क्षत्र में यथार्थ चित्रण किया जाने लगा। मने की वात स्पष्ट रूप में, 
सरस भापा में, वेदना मिश्रित स्वरो में पढने को मिली, तो सहृदय 
जनता उस पर टूट पडी । इससे कथाकारों का उत्साह बढा और कहानी 
साहित्य का शरीर पुष्ठ होने लगा । इन कहानियो में साहित्य-वेदी को 
उज्वल करने वाले शअ्रनश्वर प्रदीप अभ्रनेक हैँ । परन्तु पचास प्रतिशत 
से श्रधिक कहानियाँ उस रजक की प्रतीति देने वाली हे, जो मलिन 
वनों को जनता के बीच ही धो लेना चाहता है । 

इन कहानियो की “पुरोगमन प्रस्थान, 'जीवितृ-साहित्य प्रस्थान", 
'यथातथ्य प्रस्थान! आ्रदि विविध नामो से आराधना की गई है। नाम 
से ही इन प्रस्थानो के उद्देश्य स्पष्ट हे। जीवितू-साहित्य सदा ही जीवन 
श्रदायक होता है। साहित्य में प्राण तथा स्वाभाविकता न हो तो वह 
साहित्य ही नही । परन्तु जीवितृ-साहित्य का अर्थ जब अ्रसस्क्ृत जनता 
की, अ्रथवा सुप्त॒स्क्षत कहलाने वाले किन्तु निम्नतल में ही विहरण करने 
वाले लोगो की मन स्थितियो तथा तज्जन्य परिस्थितियों का चित्रण 
ही माना जाता है, तब शिर भ्रुकाकर हतविधि को दोप देना ही एक- 
माच उपाय रह जाता है। इन यथातथ्य प्रस्थानों में नाली की और 
मदिरालयो की दुर्गन्ध तथा वेदयालयो के श्रद्‌टहास ही प्रतिविम्बित या 
प्रतिध्वनित होते देखकर सुर्ंसक्रत केरलीयो का हृदय परिताप-भार से 
स्तब्घ हो जाता है। क्या ससार में दुख श्रौर दीनता कम है, कि इस 
मिलेंज्जता के साथ सारी मलिनता साहित्यदेवी के परिपावन क्षेत्र में 


भी लाकर भरना आवश्यक हो गया ? 

कहने का पअ्र्थ यह नही है कि, यथार्थ चित्रण या स्पष्टवादिता 
अनावश्यक और झापत्कर है । परन्तु केवल दोप-दर्शन से ही क्या लाभ ? 
“इन्दुलेखा' के लेखक चन्तुमेनवन्‌ ने भी सामुदायिक अनाचार और 
सामाजिक कुरीतियो का अ्रपहास किया है। परन्तु उन अ्रपहासो के 
साथ-साथ उन्होने ग्रुणो का भी दिग्द्शन कराया है। आधुनिक काल के 
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अनेक लेखक निर्भीकता तथा निरकृशता के साथ ग्रुणों को भी दोष 
बना देने पर तुले हुए मालूम होते है । 
इन कहानियो में श्र ष्ठग्ुुण सम्पन्न भी बहुत हे। उनमें से अनेक 
हिन्दी में भाषान्तरित भी की गई हे। यह प्रशसनीय प्रयन्त करने वाली 
श्रीमती भारती विद्यार्थी का कितना भी अभिनन्दन किया जाये तो 
अधिक न होगा । उनके इस प्रयत्न श्र उसको मिले स्वागत तथा 
प्रोत्साहन से यही स्थापित होता है कि केरल के कहानी-साहित्य में 
गृहणीय अ्रश कम नही है। इस प्रसंग में यह भी स्मरणीय है कि, 
हिन्दुस्तान टाइम्स! ( नई दिल्‍ली ) द्वारा आयोजित सन्‌ १९६४० को 
विश्व-कहानी प्रतियोगिता में भारतीय कहानियो के बीच प्रथम पारि- 
तोपिक तथा विश्व-कहानियो के बीच द्वितीय पारितोषिक के योग्य मानी 
गई कहानी केरल के एक मुस्लिम लेखक श्री वेक बशीर की थी । 
समय की गति अनिरोध्य है। इस गति के साथ दक्षा-परिवतंन भी 
झनिवाय॑ है । काल-परिवतंन के साथ जीवन-रीति तथा विचार-गति भी 
परिवर्तित होती हैं। शायद इसी परिवतंनशीलता के कारण गुण- 
प्रशसी मनुष्य-स्वभाव की विजय होनी भी स्वाभाविक है। इसीलिए 
झाज इन पुरोगामी साहित्यकारों के हृदयो में भी परिवर्तन दिखाई देने 
लगा है। निरकृभ जल्पना और समाज-शरीर में ,विना योचे-विचारे 
कीचड फेंकने की वृत्ति धीरे-धीरे कम होती दिखाई दे रही है। कुछ 
समय पहले तक निम्नकोटि की सस्क्ृोति का ही सुस्पष्ट प्रदर्शन करने 
वाली जिन कहानियो का स्वागत होता था, उनको झाज जनता एक 
प्रशमय दृष्टि से देखने लगी है। परिणाम कल्याणकारी हुआ है। 
झ्राज इस प्रकार की कहानियो का स्वर कुछ अलग मालूम होने लगा 
है। स्पपष्टवादिता के साथ मण्डन-पर विचारगति भी दिखाई देती है । 
केवल श्रमर्पमय विमर्श नहीं, प्रगति-पथदर्शक परामर्थ को भी गूंज 
प्रद्यतन कृतियों में सुनाई देती है। सब परिस्थितियों को देखकर हम यह 
झाशा कर सकते है कि इस साहित्य शाखा का भविष्य उज्ज्वल है । 
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काव्य शाखा 


महाकाव्य और खण्डकाब्यों के प्रध्ययन में हमने देखा कि पुरोगमन 
भ्स्थान का प्रभाव पद्मयशाखा के ऊपर भी पडने लगा था । अवर्ण-सवरं 
संघर्प और उसके परिणाम के चित्र हमारे सामने तीनों महाकवियों मे 
चित्रित किये हे । महाकवि वल्लत्तोल के गीतिकाव्यों में इस प्रकार के 
उन्दर कूसुमो के समाहार पर्याप्त रूप में है । परन्तु इस प्रवृत्ति में भी 
सैभयानुकूल परिवतंत अनिवायय था। कथा के समान काव्य ने भी 
उन्ही मार्गों का भ्रवलम्बन किया । इस समय के कवियों में श्री० जी० 
शंकर कुरुप्पु, इडप्पल्लि साधवन्‌ पिल्‍्ला, चड्डंपुडा कृष्ण पिल्‍ला, बोधे- 
रेवरन्‌, वेण्णिकुल गोपाल कुरुप्पु आदि श्रनेक स्मरणीय है । इनके बीच 
में भी इड्प्पल्लि राधवन्‌ पिल्‍ला श्र कृष्ण पिल्‍ला एक शाखा के हो दो 
कुसुमो के जैसे इस प्रस्थान के विशेष प्रतीक के रूप में विराजमान हे । 
राघवन्‌ पिल्‍ला : ये दोनो जीवन-क्षेत्र में एक साथ एक समान आये हुए 
प्रतिभा-सम्पन्व कवि थे। दोनो की बुद्धि, विचार की एकता, शिक्षा की 
समानता, वासना-वेभव श्रादि श्राइचर्यकर थे। परन्तु इन दोनो के 
स्वभाव का वेपरीत्य भी उतना ही आश्चयंजनक था। राघवन्‌ पिल्‍ला 
के। हृदय छुईमुई” का जेसा था, तो कृष्ण पिल्‍ला का हृदय भ्रचचल भ्रौर 
सश्नधृष्य था। शायद यही कारण था कि राघवन्‌ पिल्‍ला ने जीवन-रंग- 
मच से भागने के लिए आत्महत्या का अवलम्बन किया । उन्होने हंसने 
के लिए जन्म लिया, रोना सीखा और अब वे मृत्यु में ही जीवित हे । 
उनका अन्तिम सन्देश था * ् 
“मेरे गुरुजन मुझे जीवित रहने के लिए श्रावश्यक उपकरस देंगे, 
और देते हे। उनका यह औदारय मेरे लिए महाभार हैँ, जो पाताल के 
अतल तल तक मुक्े दबाये देता है ! जिस वायु सें में ब्वासोछूबास फरता 
हैं, वह परतन्त्रता के विप-वीजो से मलिन है *'विद्वास फरने के लिए: 
प्रभ करने के लि ए, आशा फरने के लिए, कुछ हो-इन्हीं तीन वस्तुओं की 
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झाशा मेने संसार में की और श्राज तीनो के सम्बन्ध में में निराश हूं ।” 

“घण्टानाद ! मृत्यु का झागमन-सू चक घण्टानाद ! मधुर घण्टा 
नाद !!! हें आया, में झाया |” 

इस प्रकार उनकी प्नन्तिम कविता प्रारम्भ होती है। अनुतापहीन 
मित्रो से और सहतापहीन लोक से कवि विदा लेता हुआझा अपने को 
घोखा देकर, प्रशय को लात मार कर गई अपनी प्रेम-सर्वेस्व के बारे 
में वह कहता है 

“बह निर्दोष है । बहुत दर रहती है, तो भी सदा साथ देने के लिए 
सेरे पास ही है। भौर हत-भाग्य होकर मरनेवाले सुकको याद करके 
उसके हृदय में एक मूक रोदन भर रहा है ।” 

“अ्रस्थिर इहलोक में चिर-विरही में किस लिए रोता हुआ जीऊं ?” 

इसलिए मरण का वरण कर लिया । 

कृष्ण पिल्‍ला * युगल में से एक सदा के लिए विदा हो गया तो झकेला 
बचा हुआ विहग विषादात्मक बना, शोक और परिभव के राग अलापमे 
लगा। प्रेम-पात्र को जिस कामिनी ने इस प्रकार घोखा दिया उसके 
प्रति, और उसको प्रेरणा तथा प्रोत्साहन देनेवाले प्रपञ्च के प्रति उस 
मित्र-विरहित कोकिल-झृष्णपिल्ला के गान सुनिए - 

“हा हन्त  चन्द्रिके ! उस दिवास्वप्स को तुमने इस प्रकार क्‍यों 
घोखे में मिटा दिया ? उस सुन्दर सुरलो को तुमने इस प्रकार क्यो तोड़ 
दिया ?” 

“'ुम्हारे पादपललवो में सबकुछ श्रपित करके शरण आये उस शा 
संगीत को, लोकभावना जिसका लाड़ से सरक्षण करना चाहतो है उस 
भघुर, तुषार-मज्जु हार को ठुम इस प्रकार नीरसता के साथ लात मार 
कर हटा रही हो ? कासरूपो सपंवन में तुम श्रन्धी होकर घूम रही हो ? 
श्रग्नि में जलता हुआ आदहों तुम्हारे पीछे खड़ा होकर आकुल नि हवास 
छोड़ रहा है ॥ अति कठिन तपस्या से भी न मिलने वाला नेर्मल्य तुम्हारे 
सामने पीड़ा से कराह रहा है। क्‍या तुम उसको कुचल कर नष्ट कर 
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दीगी ?” 

प्ररव-वब्स्चना के प्रेरक बने लोक की कवि भत्संना करता है 

“रुपयो की संख्या ही देखकर उस वेणुगोपाल को अ्रपने प्रशय- 
वृन्दावन से भगाने वाले हे लोक ! अपने अन्दर निर्देयता को छिपाकर 
बंठे हे धनप्रताप ! तुम्हारा शरीर तो कनक से नहीं, मिट्टी से ही बना 
हुआ है । वह सिद्टी सें ही मिल भी जायगा। तुम्हारी घामिकता और 
तुम्हारा नोतिबोध में श्रच्छी तरह जानता हूँ । जीर्ण, हल्की रुई भी 
भाग्य की हवा से जब थोड़ा-सा ऊँचा उड़ पाती है, तब क्षण भर के 
लिए प्रकाशमान नक्षत्र की प्रतीति दे सकती है। लेकिन हवा बन्द होते 
ही वह नीचे भूमि पर भ्रा पड़ेगी ॥ जरा-सा ऊपर उडे, तो चारो ओर 
सबकुछ तुच्छ ही मानने लगते हो ! ठुम भो अच्छे, हे धन के प्रताप ! 
तुम्हारी नीति भी श्रच्छी !” 

राघवन पिल्‍ला की अ्रस्सी कविताएँ समाहृत करके तीन भागो में 
प्रकाशित की गई है । इनमें कवि की विपादात्मकता, ने राश्य, समाज 
के नियमों, आचार आ्रादि से श्रसतृप्ति, प्रकृति के श्राद्र भाव, मनुष्य 
स्वभाव की निष्ठुरता झादि का मामिक चित्रण है। समत्व तथा 
आतृत्व की छाया में विकसित सकलल्‍प, चुपमामय भविष्य की एक भलक 
उनकी “पोकोल्ले पोकोल्ले ! पोन्‍नोखमे ” (श्रोण ! मत जा | मत जा !) 
नामक कृति में दिखाई देती है। पहले भाग का नाम “नव सौरभ, दूसरे 
का 'हुदय स्मित' भ्रौर तीसरे का 'तुपारहार है| 'हृदयस्मित' के ग्रीत 
कवि को प्रेमन्यायक के रूप में अस्तुत करते हूँ। परन्तु शतुपारहार', 
नमरिस्ठुडबक', तथा “अव्यक्तगीत' में तो निराशा, विपादात्मकता और 
तीत्र वेदना ही श्रतिध्वनित होती है। उनके विलापो का एक ही 
राग हैं: 

४इस फपटमसय अपड्च में एक निष्कपद हृदय रखता हुं, यही मेरा 
झहराध है ! यही मेरी पराजय फा कारण है !” 

मृद्ठु के घण्ठानाद को मधुर मानकर जब सुहृद रत्त उड़ गया तब 
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अपनी शाखा में चडडपुडा क्ृष्णपिल्ला अकेले रह गये। उन्होने द्विग्व॒णित 
विषादात्मकता लेकर साहित्याराम में प्रवेश किया । उनकी पहली कृति 
पबाष्पाग्जली” है । 

“ाग्यहोन मेने जो कुछ देखा, सभी परिताप से श्राच्छादित था ! 
जलते हुए मेरे हृदव में जो श्राकर लगी, सब उष्ण व्याकुल निःशवास- 
वायु थी !” 

इस प्रकार आरम्भ होने वाली कविता विषादात्मक के श्रतिरिक्त 
क्या हो सकती है ? चड्डपुडा ने मधुर-कोमल-कान्त पदावलियों में 
सुसबद्ध करके पाठकों को क्वा-क्या दिया है ? प्रौढ-मधुर प्रणय-वर्णना ! 
विवेकपूर्ण लोकाचार-विमर्श | दिव्य बन जाने योग्य मनुष्य-भावना का 
पतन देखकर, हृदयान्तभगि को चीरकर निकलने बाली परिवेदना 
काव्यस्वरूपिणी देवी के पास दु खनिवृत्ति के लिए की गई दयनीय 
प्रार्थना | वेदान्तवेद्य चित्प्रकाश के अनुग्रह के लिए झाक़त्दन 

कवि सही, उसकी भावना और विकार अ्रपनें लिए उचित भाषा 
तथा छुन्द को चुन लेते हैं । यह चड्डपुडा का विववास था | एक जगह 
वे कहते है - 

“भावना के पास अपनी एक विशेष भासुर शैली तथा योग्य भाषा 
है। श्रप्रमेय, अनर्थे सौन्दर्य का चर्णोत्र करना उस भाषा तथा होली की 
भी शक्ति के बाहर है। हृदय की भावनाओ्रो का सत्य युक्षित, बुद्धि या 
वस्तुत्यिति नहीं है। वास्तविकता के श्रन्दर श्रांखसिचौनी खेलने वाला 
एक 5च्छ सलत्व छिपा है। उसके व्यापार देखने और समभने का 
सामय्ये इन सांस-चक्षुओ में नहीं है। उसके लिए इसरी हो श्राँखें-- 
भ्न्‍्तह प्टि--चाहिए !” 

अपनी प्रतिभा के वारे में अमित्त गवं, विजयलक्ष्मी के स्वयधृत्त वर 
चनने की भ्रधीरता और ससार मर की समस्त प्रशसित वस्तुशो के प्रति 
एक परिहात भ्रादि युवावस्था में स्वाभाविक हें। इन सभी भावनाओ्रो 
के प्रतिविम्व इस कवि की प्रथम कृतियो में प्रत्यक्ष हेँ । विप्लवात्मकता 
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उमका स्थाई रस है : 

“जो वर्तमान है, उस सबको तोड़ो-फोडो ! किसी को किसी की 
परवाह फरने की श्रावश्यकता नहीं । विद्वान लोग विद्वत्ता का भाण्ड 
लेकर चलने वाले गधे है। धनिक, सुसस्कृत श्रथवा कुलीन लोग दरिद्रो, 
दीनो भर अ्रनाथो का शोषण करके विद्व में ढुरित-समूह का भीषस 
नृत्य कराने वाले धोखेबाज है । उठो ! क्रान्ति करो [!? 

यही इनका सन्देश मालूम होता है । इनके विषादात्मकत्व की पृष्ठ- 
भूमि सभी के प्रति घृणा, परिहास तथा नैराश्य-पारणष्य है। परन्तु, 
घीरे-धीरे यह सब बदलता दिखाई देता है श्रौर कविता कुछ समतल में 
श्राई मालूम होती है। अ्रपनी युवावस्था की कविता के बारे में कवि 
स्वय कहता है : 

“उन दिलों में मेने जो कुछ लिखा उसमें अधिकांश लज्जाकर प्रतीत 
होगा। परन्तु उस समय की मेरी सनोवृत्ति--हृदयास्तर्भाग के एक 
उद्देगमय उत्साह का विस्फार--सारहीन नहीं थी। उसका मूल्य है । 
वाल्य भूल करने का समय है। विश्वास, प्रत्याशा तथा उल्लास के 
प्रमाद में बँठ जाने का काल भी वही है । उस सहाप्रमादरूपी इंघन को 
जलाकर उत्साहाग्नि संवधित की जाय तो सब नह॒वर उस श्रग्नि में 

भस्म हो जायगा । लेक्षिन उस अग्नि का शर्त नहीं; न उसकी ज्वाला 
ही व्यर्थ होगी ।” 

चड्डंपुडा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर के अनुगामी, भक्त तथा आरा- 
घक थे। विश्व के लावण्यातिशय में दोनों मुग्घ थे । दोनों ही सौन्दर्य 
के चरणों पर नतमस्तक थे। प्रकृति के मनोरम हृदय दोनो को 
ही तरल कर देते हे। परन्तु गृह तथा मानस-शिष्य में एक महान 
अन्तर है। दोनो ही प्रेमगायक हैं, परच्तु गुरुदेव की आराध्य भावना 
दिव्य स्वर्ग-मार्गों में विचरण करने वाला प्राध्यात्मिक प्रेम है, चड्डपुड़ा 
निराशागते में पतित लौकिक प्रेम का गीत गाते हे। कविता-चिन्ता 
मधुर है, तो सगीत श्रवणानन्दकर है। इस प्न्चर को मिदाकर हृदय 
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तथा श्रवरय दोनो को आनन्द-निव्र ति देनेवाले दिव्य गायक थे गुरुदेव । 
चड्डपुडा की कविताश्रों में सगीत-माघुयं भरा है। परन्तु निराशा, 
विरतता और श्रपराघारोप ने उस घारा को विषादमयी ज्वालावाहिनी 
बना दिया है। फिर भी इतना तो स्वीकार करना ही पडेगा कि इनकी 
कविता में मधुर-मनोहर भाव योग्य पदो के द्वारा, अथवा प्रतिरूपों के 
द्वारा, सगीतमय होकर बहते है । 

एक उदाहरण देखिए । भारत के पुरातन महत्त्व पर कवि श्रभि- 
मान से पुलकित होकर कहता है . 

“जब पाइचात्य देशो में धर्म के नाम पर भनुष्य मनुष्य को मार- 
सार कर समाप्त कर रहे थे, उस समय भारत के जठा-जूट-संडित, वन- 
वासी, श्रपरिष्कृत, काले लोग सत्यान्वेषण करते हुए, स्नेहगान गाते हुए, 
सुन्दर ऐक्य-उच्यान में भूला भूल रहे थे। जब विश्व श्रन्धकार में था 
तब गीतारूपी शाइवत दीप इस देश्ष में उज्ज्वल प्रभाकिरण फैलाता 
हुआ जल रहा था। शआ्आाज विसानों में चढकर समस्त भूभण्डल की 
प्रदक्षिय्ा करने वाले परिष्कृत लोगो के प्रपितामह जब वनमृगो का सास 
खाकर, निर्करो का पानी पीकर घूमते-फिरते थे, तब इस छोटे-से 
भूखण्ड--भारत--की प्रत्येक घमनी में उत्कृष्ट सस्कार का स्पन्दन 
लहरें मार रहा था।” 

इस भूमि की आज की श्रवस्था से विद्वु_्त होकर कवि श्राक्रत्दन 
कर उठा है 

/हाथ ! भेरा देश ! कंसा भुखमरा बन गया ! श्रव बेच-खाने के 
लिए मगलसूत्र के श्रतिरिक्त उसके पास कुछ भी नहीं रहा । भूमि श्रव 
भी रत्नगर्भा है, किन्तु देशवासी भग्नभाग्य हैं ! जिस महावलि के क्षेत्र 

(केरल) में नित्य ही “श्रोर” (श्लानन्द का त्योहार) मनाया जाता 

था, उसी राज्य में आ्ञाज लोग कुत्तों के समान जूठी पत्तलें चाटते है [” 
कवि की दृष्टि में इन सव भयानक स्थितियो की एकमात्र श्रीपधि है 

विप्लव ! वह थान्ति-देवता को वानप्रस्थ में लौट जाने का आदेश देकर 
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ब्रगन्ति का विजय-गीत गाने लगता है । 

कुछ जोगो का मत है कि चड्‌डपुडा की कविता सदाचार-श्र शक है । 
सदाचार रूपी पर्दे के पीछे पड़े होकर जब माने हुए महानुभाव विक्वृतत 
ध्राचार करने लगते है, तब काल्पनिक साहित्य को चूर करके, वास्तविक 
लिन्नकार सामने कूद पडता है। दूपित सप्रुदाय में, सतीत्व का अभिनय 
करने वाली कुलठाएं हरिश्चन्द्र वेघधारी तस्कर, श्रधर्म की खान बने 
धर्म-फ्रेन्र भ्रादि होते ही हैं । ये ही सच्चे, निष्कलक, श्ञास्त व्यक्तियों पर 
फीचउ उछालने को तत्पर रहते हें । इन सब सम्मव-गतियो के परिणाम- 
स्वसन्प जो काव्य तथा साहित्य उत्पन्न होता है, उसमें श्रग्रगणनीय है, 
चदूइपुडा का कविता-समुच्चय | इनकी मुख्य काव्य-कृतियाँ 'वाष्पाञ्जली , 
'ग्राराधकन्‌', 'हेमन्त चन्द्रिका', 'रमणान्‌ कल्प कान्ति', “उद्यान लक्ष्मी, 
मुधागदा, 'कलाऊेली श्रमृत वीची', 'मानसेश्व री, 'भयुखमाला, 'सकल्प- 
कान्ति', 'तिलोत्तमा', 'वत्सल, 'मोहिनी', “श्रीतिलकं, “चुडामरि।', 
'ओणप्ूुक्षल्‌', 'देवता', 'स्पन्दिवकुन्न', अस्थिमाड', 'यवनिका”, आदि 
हैं। अनब्वरगान” नाम का एक नाटक तथा “कलित्तोडी” नाम का 
उपन्यास भी इन्होंने लिखा है। इनका देहावसान हाल ही में हुआ है। 

श्री० केटाभगल पप्पुकुट्टि भी इसी प्रकार के पुरोगामी कवि है । 
कविता सुन्दर तथा कवि वश्यवाक्‌ है। कलकल करती हुई तटिनी की 
जैसी इनकी कविता प्रवाहित होती है| परन्तु, उस प्रवाह में श्रनवधि 
श्रनाशास्य मालिन्य के मिलने से जल कल्ुपित होता दीखता है । कला- 
वैचित्र्य तथा प्रतिभा इनकी सभी कृतियो में प्रत्यक्ष है। विप्लव-प्रेरक 
तथा चिनगा रियाँ फंकने वाले आाद्वान है इनकी कृतियाँ । 

वोधेइवरन्‌ . इसी भागे पर चलने वाले एक अन्य सुकवि हे 'बोधे- 
इवरन्‌!। कवितागुणो से पूर्ण हृदयाकर्षक, आनन्ददायक, इनके सत्काव्य 
आददां तथा व्यवहार को सम्मिलित करके सहृदया ह्लवादन करते हे | 'घन- 
गीता, भ्रीदर्शाराम , -हृदयाँकुर' आदि अनेक कविता-समाहार इन्होने 
कैरली को प्रदान किये हे । 


२५८ करली साहित्य दर्शन 


यथा-तथ्य प्रस्थान की रीति में भी बोघेश्वरन्‌ ने अगशित भावगीत 
केरल-साहित्य को भ्रपित किये हे । किसी समय उत्तेजक कवि, किसी 
समय प्रेमगायक, उत्तरक्षण में आध्यात्मतत्त्वो में विलीन चिन्तक, साथ 
ही समत्व तथा देशीयतावादी, एक क्षण में हिन्दू धर्म के स्तुतिगायक, 
अपरक्षण में सर्वंधर्मसमत्व-प्रचारक--इस प्रकार ये परस्पर-विरोधी 
आद्शों के गायक हे। और सब श्ादश्शों का प्रचार समान सफलता के 
साथ करते भी है। इस भेद में हो समन्वय करके वे श्रपने विशाल हृदय 
श्ौर 'वसुधेव कुद्यम्बक' धर्म का परिचय देते हे । इनकी प्रत्येक कविता 
उद्धूत करने योग्य है। 'चेरीब्लासम्‌' नाम के छोटे से आाग्लपुष्प को 
सम्बोधित करके कवि गा उठा 

“सार्वलौकिक स्नेह के संगीत, समस्त सौभाग्य तथा साहित्य के 
दिव्य सौन्दर्य, धभी को एक साथ लेकर भिश्चित्त नृत्य करती हुई अ्रकुरित 
झौर संबंधित वल्लि !” 

इस प्रकार आरम्भ करके उसके जीवन का विहगावलोकन करता 
हुआ कवि अन्त में कहता है 

/“कुन्द, मालतो श्रादि पुष्पों के सामने तुम्हारे छोटे से प्रसुन को 
तोडकर चुम्बन करने में शौर तुम्हारी सुगन्ध का श्रास्वादन करने में 
संकोच तो लगता है, परन्तु तुम्हारे प्रति मेरी श्रासक्ति भी कम नहीं है।” 

तो भी, अन्त में वह अपनी हृदयगति सुव्यक्त करता है 

४ इस घरा में कितने भी तरु शौर लताएं हो, मेरे हृदय की श्रधी- 
इवरी, मेरे निर्मल प्रम॒ की पानत्नी, तुम हे वल्लि ! एक हो हो !” 

'पजाब-केसरी” लाला लाजपतराय की मृत्यु की वात सुनकर उत्ते- 


जित ओर विह्लल होकर कवि का हृदय उचल पडता है। वह पुकार 
उठता है - 


“दास्य सहन करें, या भरें ? कौन सा सा ठोक है ? श्रपहास के 
पात्र बनकर जीवित रहे ? मरते क्‍यों नहीं ? मार-मारकर हमारे उस 
वितामह के भी प्राशनिकाल लिये; श्रव भी शाण-भय से देखते खडे 
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रहे १?” फिर आवेशपुर्वक कवि प्रश्न करता है : “क्या इस भूमि में कोई 
युवा नहीं है ? श्रथवा तरुण-रक्त सब पाती वन गया है ?” और 
श्राक्रेश करता जाता है “यह श्रपमान हम कंसे सहते हैं ? इस व्यथा को 
क्या श्राँसुश्रो में ही वहा देंगे ?” 

वेण्पिकूलं गोपाल क्ुरुप्पु, एम० पी० श्रप्पनू, के० के० राजा आदि 
अनेक कवि इस समय करली साहित्य-भण्डार की श्रीवृद्धि कर रहे है । 
कविताराम में विप्लववादी तथा पुरोगामी नाम से बढने वाली विक्ृत, 
वन्य रूखडो की वृद्धि रुक गई है और सुरभिल कुसुमो का विकास करने 
वाले तर-ग्रुल्म फिर से उगने लगे हे । 


महिलाओ का योगदान 


भावगीतो में यथार्थ और आदशें को मिलाकर सुन्दर समन्वय 
करने वाने श्रेष्ठ कवियों में नालपाइ्टदु बालामसियम्मा तथा ललिता- 
म्बिका झन्तजेन इन दो कवियिन्रियो के नाम विशेष स्मरणीय हें। 
साहित्य के इस संक्षिप्त परिचय-ग्रन्थ में इसके पूर्व एक भी महिला का 
नाम न लेने का भ्र्थे यह नही है कि साहिती-मन्दिर में पुजा करने योग्य 
कोई झ्राराधिका उत्पन्न ही नहीं हुई। पुरुषों के साथ-साथ स्त्रियाँ भी 
यथाशक्ति साहित्यदेवी की श्रच॑ंना करनी रही हे। केरल में प्राचीन 
काल से ही बालक-वालको की शिक्षण-रीति एक सी ही रही। श्राग्ुध- 
शिक्षा के श्रागण में तथा साहित्य के रगमञ्च पर, बेटे शौर बेटी की 
शिक्षा-दीक्षा का एकसाथ, एकसमान चलना अस्वाभाविक नही था | 
कंकोट्टिककलि, कल्याणकलि शआ्रादि नृत्यविशेषो में उपयोग में श्ाने वाले 
गीत इतने साहित्यमय होने का एक कारण इस प्रकार की शिक्षा श्रौर 
स्त्रियों का तज्जन्य वेदुष्य ही है। अर्थ॑पुष्टि और गानमाधुये से हीन 
गीतो को अपने विनोद के लिए भी स्वीकार करने के लिए के रल-वनि- 
ताएँ कभी तैयार नही हुई । 
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प्राचीन केरल में सच स्त्रियाँ वाल्यकाल से ही सस्क्ृत का शअ्रध्ययन 
करती थी । आग्ल विद्यालयो की स्थापना होने पर बालक-बालिकाएँ 
इन विद्यालयों में भी समान शिक्षा प्राप्त करने लगे। केरल में स्त्री- 
शिक्षा सदा आदरणीय रही है। साहित्य के इतिहास के बारे में निश्चित 
जानकारी प्राप्त होने के समय से, पुरुष आराधको के साथ स्त्रियों के 
नाम भी उत्कृष्ट साहित्यकारों के बीच दिखाई देने लगे । सहज ग्रहकायें- 
व्यस्तता के कारण इस विशा में पुरुषो का जितना काम करना उनके लिए 
सम्भव नहीं था । इसलिए उस समय की प्रसिद्ध कवियित्रियाँ अधिकतर 
राजवश की अथवा तत्सम्बन्धित परिवारो की होती थी । इनमें इक्कु- 
वस्सतंपुरानू, कुट्टिकुल्नुतकची, पुतुभनसठत्तिल्‌ कल्यारिययम्मा, नागर 
कोविलिल, कल्यारिय कुट्टियम्मच्ची, तोट्टगका इक्काद्टुबस्सा, टठी० सी० 
कल्यारियस्मा, तरचत्तु अ्म्मालु अस्सा, श्रम्वाड़ी कात्यायनी श्रम्मा भ्रादि 
विशेष स्मरणीय हे । श्राप्रकथा, नाटक, काव्य, लधुकथा श्रादि की सभी 
दिशाओ में इन्होने प्रशंसनीय प्रयत्न किये है । 
अधुनातन काल में नम्पूतिरी-समाज की शोचनीय अ्रवस्था से 
विवश होकर, विष्लव और कान्ति का आह्वान स्वीकार करके, समाज को 
अपना जीवन श्रपित करने के लिए कई अन्तर्जन (नम्पृतिरि स्त्रियाँ) 
तैयार हुईं। उनमें अग्रस्थानाह ललिताम्बिका श्रन्तर्जन तथा पार्वती 
नेन्मेनि मगलं हैं | पाकशाला से रगमञच पर आई हुई ये मनस्विनियाँ 
स्वेसमाज की स्त्रियो तथा मनुष्य-मात्र की उन्‍नति तथा पुरोगति के 
लिए प्रधान्त परिश्रम कर रही हूँ । 
ललितास्विका भ्रन्तजंन 'किलिवातिलिबुटे! (गवाक्षों से), 'काल- 
त्तिण्टे एडुकल्‌” (कालपुस्तिका के पृष्ठ), 'मूडुपडत्तिल”' (पअवश्जुण्ठन के 
अन्दर), “अम्विकाजजली', 'तकन तलमुरा' (चकनाच्वूर पीढी) ये पाँच, 
ललिताम्बिका के कथा-समाहार है। प्रत्येक कहानी साहित्यलता में विक- 
सित मधुपूरित नवकुसुम है। उदाहरण के लिए उनमें से एक 'देवी तथा 
आराधघक' को यहाँ सक्षिप्त रूप में बता देना अनुचित न होगा । 
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“मन्दिर को चहारदीवारी फे श्रन्दर पुजारी शुत्न चस्त्र, तुलसो-माला 
श्रादि से धतंफुत, सात्यिकता फे सजीव चैतन्य फे समान खडा है। गर्भगृह 
में सहस्न-स्नहलण दीप शिश्राओ्रो के बीच पुष्पमालालकृता, चन्दनाविल्ेपिता, 
भोज्यल् प्रभामयो कुमारों देवी का दिव्य मगल विगह विराजमान है । 
भक्तिपारम्य की वोधातीत प्रवस्था में पुजारी यह जानने फे लिए कि 
फोई विद्योष श्रनुप्रह योग्य है या नहीं, श्राराधको के बीच श्रन्वेषण दृष्टि 
फेरता है। कौमारावस्था से यौवन में पदार्पंश करने के लिए उद्युक्त 
एफ तनन्‍्वगी उसके दृष्टिगोचर होती है । पुजारो को भ्रम हो जाता है 
फि 'भ्रन्दर भ्रौर चाहर एफ ही सानिध्य है श्रथवा भिन्‍न ? 

“दूसरे दिन से पुजारी फी पूजा में संकल्पदाक्ति तथा चेतन्य बढता 
दीखने लगा । उस कुमारी-विग्रह का पुजारी सदा प्रतिज्ञा-वन्धन में 
होता था कि श्राजन्म वह्मयचारी और स्त्रियों से बात तक न करने का 
अतधारी रहे। श्राज हृदय में मादक विकारो की छप्पत्ति देखकर बह 
धबरा उठा। जान्त-गम्भीर हृदय द्का-तरंगो से प्रक्षुब्ध होने लगा 'क्या 
में श्रपने स्तर से नोचे उतर रहा हूँ ? प्रेम भश्रपराध है ? सौन्दर्य 
निकृष्ट है ?! इत्यादि प्रइन उसके हृदय में घात-प्तिधात करने लगें । 
एक दिन वह भ्राराधिका सन्दिर सें न श्राई। वसन्त बीत गया । वृक्ष 
फलभरनम्र होने लगे | वडी-बड़ी वल्लियो की छाया में नन्‍हे-नन्हे 
अकुर दीखने लगे । तब एक सात्विक मूर्ति, एक प्राणमय श्रकुर के साथ 
मन्दिर में पुन. प्रत्यक्ष हुई । 

“उसने देवी के चरखो में प्रशाम किया । शिशु को भी चहीं अ्रपित 
किया। देवी के विग्नह ने मानो श्रागे बढ़कर उस कोसल कली को लेकर 
हुदय में लगाना चाहा | पुजारी ने नवेद्य त्रिमघुर में से एक-दो दुकड़े 
उस कोमल करपल्‍लव में दिये । शिक्षु ने उसे वापस पुजारी को ही देना 
चाहा । जब उन्होंने स्वांकार नहीं किया तो कलकल करके कुन्दमुकुलो- 
सी दनन्‍्तपक्तियों से मन्दहास-चन्द्रिका फैलाते हुए उसने वह प्रसाद मां 

के मुंह में ही डाल दिया । पुजारी कृतार्थ हुआ ! 
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“काल फिर श्ागे बढ़ा। कई वर्ष बीत गये । एक दिन आाराधको के 
बोच से दीपाराघना के समय एक सत्नो झागे श्राई । उसका शिर सुण्डित 
था। भाल-प्रदेद में भस्मावलेपन था । बिना किनारो का इवेत वस्त्र ! 
वही भ्राराधिका थी यह्‌ ! पुजक् सब समझ गया। उसकी क्राँखो के 
सामने से पर्दा हट गया । तव तक जिसे श्रपना सर्वेस्वच समभता था, 
उस देवीविग्नह को देखकर उसने कहा--'माँ ! मोहिनो ! श्रव तुम 
मुझे भ्रम में डाल नहीं सकती हो । तुमने मेरे सुन्दर स्वप्न-सुमदलों को 
निर्माल्य बनाया । मेरी जीवनादर्श कलियों को तुमने सुखाकर, जलाकर 
उड़ा दिया !” और वह विमुक्ति के विस्तृत साम्राज्य में विशाल विदव- 
सन्दिर के सेवापथ का पान्य वनकर निकल पड़ा ।” 

इस प्रकार की कहानी लिखने की शक्ति जिस लेखनी में है, उसकी 
प्रशसा करना घृष्टता होगी । श्रघ कृतो का मनुष्यत्व, श्रनाथ स्त्रियों की 
दयनीयावस्था, वेश्यावुत्ति श्रवलवन करने के लिए मनस्विनिश्रो को भी 
बाध्य करने वाली परिस्थितियाँ, हिन्दृ-मुस्लिम सम्बन्ध भ्रादि श्रनेक 
समस्याएँ इस प्रभावपूर्णा लेखनी के विषय वनी हैं। एक उदाहरण 
और: 

“एक बार एक नम्पुतिरी ने एक समोपस्थ मुस्लिम युवा 'सम्मतु 
को पुलीस के श्राक्मण से बचाया । उस लड़के को भागता हुआ देखकर 
नस्पुतिरी ने श्राद्र -हुदय होकर कहा--'झाश्ो सम्मते ! कारण कुछ 
भी हो । इल॑ (नम्पुतिरी के घर को मलयाल में 'इल' कहते है) भ्शुद्ध 
होने दो । परन्तु, श्राज ठुम को उनके हाथ में पडने नहीं दूंगा /” वह 
बच गया । 

“दिन बीत गये ॥ क्वेरल मोपला-उपद्रव से काँप उठा। इस्लास- 
उन्मादियो ने इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को भी पकड लिया। सकान में आग 
लगा दी । गृहपति का घर्म-परिवर्तत कराने के लिए सब प्रकार की 
निष्ठुरता को जाने लगी । ब्राह्मण ने घीरता नहीं छोडी । उसको पकड़ 
कर उपद्रवी अपने केन्द्र में ले गये । नायक ने गरजकर पूछा--क्या तू 
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दोपी नहीं पहचनेगा ? (केरल से मुसलमान बनने को “टोपी पहनना' 
कहते है) । 

४ “नहीं, दृढ़ स्वर में नम्पुत्तिरी ने उत्तर दिया । उन्सादियो ने अ्रद्ृहास 
क्रिया--“काठो इसका एक हाथ | पूछो, धर्म बदलेगा या नही ?' किकर 
श्राज्ापालन के लिए तैयार हुए, तो एक कोने से एक शअ्रप्नतिषेष्य स्वर 
वहाँ गूज उठा--“उन्का बाल भो बॉका न हो ? काटने को उठी 
तलवार रुक गई। सम्सत को नम्पृतिरी ने गले लगाया । वे रो पड़े-- 
“इल जलकर राख हो गया भम्मते [/**** सम्मत ने उत्तर दिया-- 
महाराज | किसी सोपला से यह बताने की आवश्यकता नहीं। में 
सब जानता हूँ ४! और वह अपने भाइयो की ओर मुड़ा--'भाइयो ! 
इनके बदले मेरा शिर ले लो। श्रल्लाह के नाम पर से इनका कर्जदार 
हूं / मम्मत ने ब्राह्मण को उपद्रवियो की सीसा पार करवा दी। 
नस्पुतिरी ने गदगद्‌ होकर कहा--“मम्मते ! काश, ये सब तुम्हारे जैसे 
होते !” मम्मत ने स्वाभिमान से शिर उठाया--हाँ ! सहाराज ! सभी 
मेरे जैसे हे । एक भी सत्य शौर नीति को नहीं भूलता । परन्तु सब 
ब्राह्मण और हिन्दू श्रापके जऊँसे होते तो यह दंगा ही नहीं होता ।” 

नालपादूदु बालामरि अ्रम्पा : 'कण्णुनीर तुल्ली” के प्रणेत्ता नालप्पाट्दु 
नारायण मेनवन्‌ की भागिनेयी नालप्पाट्दु बालामणियम्मा अधुनातन 
काल की शारिका हैं । उन्होने वाल्यावस्था में ही “कृप्पुक! ( श्रन्‍्जली- 
बन्ध ) के साथ साहित्य-क्षेत्र में प्रवेश किया | सस्कृत, मलयालम्‌ श्रौर 
श्रग्नोजी साहित्य के भ्रध्ययन के फलस्वरूप परिमाजित बुद्धि शौर स्वत्त 
सिद्ध प्रतिभा तथा भावमय हयय की अधीश्वरी होने से इनकी कविता- 
तरगिणी आानन्ददायिनी होकर बहती है। भारतीय सस्कार व मातृत्व की 
महनीयता का बोघ इनको उत्कृष्ट चिन्ता-सरणी से निकलकर हमारे 
सामने स्पष्ट होता है। मातुल-भागिनेयी के आ्रादर्श लगभग एक ही पथ 

पर चलते है। 'भाज की माँ नाम की कृति में नारायण मेनवन कहते है: 
“उस कोमल मुख का आँखों से श्रास्वादन करतो हुई माँ ने कहा-- 
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“मेरे बेटा ! तुम्हारी श्रम्मा तुम्हारे लिए सदा मंगल प्रार्थना करती 
है। श्राज तुम श्रति प्रसन्‍चता के साथ हँस रहे हो । इस दुनिया का दु ख 
चया जानो ? पुष्प जेसा यह मृदु शरीर छूने से भी में डरती हूं । कहीं 
चुम को पीड़ा न हो ! किन्तु, ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो जीवन-सम्राम 
निश्चित किया है वह कितना कठोर है ? 

“यह प्रपज्च घोखे और मूठ से भरा है। ठुम तो उस वंश के 
अंक्र हो जो 'चाहे कुछ भी” करने का भ्रादी नहीं रहा। श्रपने पुर्वंजो 
के पदचिह्लो से पविन्न पुण्यपथ पर चलकर उनसे भी उन्नत पद पर 
पहुँचते हुए तुम को में देख सकूगी ? 

“जाये बढो बेटा ! श्रागे बढो ! श्रम्मा की प्रार्थना में शक्ति है तो 
सदा तुम सुपथ में ही रहोगे । भय दिखाने से भागो मत ! मोदसय 
आह्ानो को मानो मत ! चाहे प्रसाद हो, चाहे प्रहार हो--जो मिले 
उसमें मन सत लगाना । चारो शोर कोई कितनी भी प्रशसा या निन्‍्दा 
करे, उसकी गराना मत करना । 

“निषिद्ध कर्मों में तुम्हारा हाथ न जाय । पल्‍लव-कोसल श्रघधरो से 
प्रास्वादन किये माँ के दूध का अपमान न कराने की सावधानी रखना, 
मेरे बेटे ! और अपने लक्ष्य पर पहुंच जाना । यह सोचकर तुम दु.खी 
न होना कि जोवन-यात्रा के लिए श्रावदयक सामग्री कुछ भी न देकर 
भगवान ने तुम को एक गरीब परिवार में जन्म दिया। केवलात्मा 
परमेश्वर तुम में, किसी भो ऋषि में तथा राज्य शासन करने वाले 
सन्नाद में एक से ही रहते है * *१४ 

यह आदर वताने वाली माँ का चित्र मातुल ( नारायश मेनवन्‌ ) 
की जिस लेखनी से निकला, उसक्री अनन्त रगामिनी, भागिनेयी ( वाला- 
मखियम्मा ) की लेखनी यदि “अम्मा, 'कुठुम्बिनी' आदि के सजीव चित्र 
उपस्थित करके पाठको को आननन्‍्द-सागर में निमज्जन कराती है, ता 
आइचर्य क्या ? लगभग इन्ही झादयो की प्रतिष्वनि अम्मा! में सुनाई 
देती है । माँ की प्रार्थना, उसका श्राश्ञी्वाद यह है 
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“सत्य को ढढ कर तुम्हारे नन्हे चरण मिथ्या में पहुँच सकते है । 
पारिजात-लताश्ो के बीच सांप छिपकर पड़े हो, लेकिन मेरे वत्स | 
मैराइयरूपी श्रन्धकार तुम्हारे हृदय को आवृत न करे, यही मेरा 
प्राशीर्वाद है ! 

धज्ीवम के फलेशों से परवद्य गरीबो के श्राँसु पोछने के लिए, 
परिक्षीएए मातृभ्मि को भ्राधार देकर ऊपर उठाने के लिए, बढ़ने बाली 
प्रमीति को प्रहार करके ददानें के लिए, श्रस्मा के ये वात्सल्याद्र चुंबन 
तुम्हारे नन्‍हे-नन्हे कूसुमी से भी मुदु करो को इाकित दें !” 

यह कलिका की अवस्थ। की काव्य-सुगन्ध है । तो, विकस्व रावस्था 
में इस कुसुम की सुगन्ध कितनी होगी ! 

बालामणियम्मा की 'अम्मा' के बारे में एक महान्‌ निरूपक कहते 
है “प्रपश्चारभ से मातृहृदय में भरा प्रेम तथा आह्वाद, श्राशा और 
विश्वास श्राज एक सस्कार-विशुद्ध मातृहृदय से प्रखचित हो रहा है। 
इसमें पाठकों के अवगाहन करने की अगाधता, उनको रोमाज्चकच्चुकित 
बनाने की शीतलता तथा सशुद्ध करने का नेमंल्य है ।” 

'कृप्पुके', 'अम्मा', 'कुटुम्बिनी', 'घर्मेमार्गंत्तिल्‌ स्त्रीहृदय, 'भाव- 
नयिल', 'प्रभाकुर', 'कलिकोट्टा! श्रादि अनेक पद्च-समाहार कैरली के 
लिए इनकी देन हे । साहित्य की सभी शाखाओं में विचरण करके अपने 
कलनादो से साहित्याराम को आननन्‍द-सरिता में निमरन करने वाली 
शारिकाबुन्द, अघुनातन काल में भी विराजमान है। उनके गीतो से 
भ्राज भी साहित्य की उन्नति का भ्राशादीप प्रज्वलित है । 

केरलोय जनता आवश्यकता के कारण और स्वभाव से साहसिक 
तथा उद्यमी है। इसलिए अ्रपतती भौगोलिक सीमा स्वल्प होने पर भी 

वह विश्व के सभी देशो से सम्पर्क स्थापित करने और उन्तकी सब 
हेशीय वस्नुओ को स्वीकार करने में तत्पर रही है। फलत केरलोय 
साहित्यकारों ने सभी प्रगतिशील दिशाओं में श्रपनी लेखनी चलाकर 
धहिल्वदेवी के चरणों पर नवन्‍नव पुष्प चढाये है । ये पुष्प किसी दिश्ला 
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में कम और किसी दिशा में अधिक चढाये गये। फिर भी उसका कोई 
अग सुना नही है । 


व्याकरण और भाषा-शास्त्र 

वश्चिराजवश के आायिल्यं तिरुनालू महाराजा जब से गद्यशाखा की 
उन्नति की और दत्तचित्त हुए, तब से वह पत्रपुष्पो से विलसित होने 
लगी । 'केरल कालिदास ने उसका प्रयत्तपुर्वक सवर्धव किया । उस 
समय सस्क्ृत की नियमितता और ऊज्वेस्वलता से श्राकृष्ट कैरली को 
भी उसी प्रकार के नियमों की आवश्यकता महसूस होने लगी। इस 
इच्छा के पूर्ण होने के लिए उसको कुछ समय ठहरना पडा। सस्क्ृत के 
लिए जेंसे पाणिनि वैसे ही करली के लिए ए० शझार० राजराज वर्मा 
तंपुरान आविभूत हुए। तिरुश्ननन्तपुर महाविद्यालय के भाषापण्डित 
नियुक्त होने पर इन्होने भ्रपनी कक्षात्रो में इस प्रकार की न्यूनता का 
अत्यधिक अनुभव किया । विद्याथियों की अन्वेषण-ब्रुद्धि को समाधान 
देने के लिए श्राचार्य उत्कण्ठित हो उठे । इस प्रकार तपुरान्‌ ने विद्या- 
पोपरण के लिए जो प्रयत्न किया, उसकी ही टिप्परिरयाँ बाद में करली 
साहित्यवर्धना में सहायक व्याकरण-ग्रन्थ तथा अभ्रलकार ग्रन्थ वन गई । 
उनके द्वारा प्रणीत 'साहित्यसाह्य ', 'भाषाभूपरा' तथा 'केरलपारिणनीय', 
झग्राज भी मलयाल भापाश्यास्त्र के प्रमाण-ग्रन्थ हे। इनके आधार पर 
और इन पर उपजीवित अनेक शास्त्र-ग्रन्थ निित हुए है । परन्तु, समस्त 
केरलभाषा-विद्याथियो का मार्गदर्शन कराने वाले और निर्णायकपीठ 
पर गअ्रध्यारोहित ये ही गन्यच्रय हें । 


लेख और निवन्ध 


भाषा का उच्च-नीचत्व केवल उपन्यास, काव्य तथा नाठकों पर 
निर्भर नही रहता । निवन्ध और लेखो की भी व्यापकता तथा बैशिप्य 
साहित्य की प्रगति का द्योतक हैँ। आग्लभापा के शअ्रध्ययन तथा 
पावचात्यलोक के साथ सम्पर्क से कैरली को भी यह जागृति आप्त हुई । 
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अपने सम्पर्क में आने वाले सभी से 'सुचरित्तानि, तानि ग्रहीतव्यानि' (जो 
सुचरित है सो ग्रहण करना चाहिए)--इस न्याय का श्रभुसरण करने 
को वह सदा ही सन्तद्ध रही । इसलिए उसने पाइचात्य तथा पौर्वात्य 
सभी क्षेत्रों से सामग्री ग्रहण की है। मलयालभाषा का शब्दकोश ही 
इसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। प्राचीन मलयालभापा में भी श्ररवी, 
फारसी, तमिल आदि भाषाओं के शब्दों को तत्सम या तद्भुव रूप में 
स्वीकार किया गया दीखता है। कसेरा ( कुरसी ) मेशा (मेज ) 
कच्चेरी ( कचहरी ) बाकी (शेष ) भादि साधारण उपयोग में श्राने 
वाले अगरश्ित शब्द इस अ्रगीकरण-सन्नद्धता के उदाहरण हे । 

यही नीति, भाषा साहित्य की विविध शाखाओ में श्रनुवरतित हुई । 
प्रभाषण, वादविवाद, लेख आदि के अतिरिक्त, विज्ञान तथा गवेषरा भ्ादि 
की शाखाओं में पण्डित लोग प्रयत्तशील होने लगे । जैसा कहा जा चुका 
है, मलयालभाषा में पत्र-पत्रिकाशो और साप्ताहिक शआ्रादि के प्रचार के 
साथ ही, इस प्रकार की साहित्य-सरणी का उद्घाटन हुआ था। तीनो 
प्रकार के निवन्ध--विचारात्मक, भावात्मक तथा वर्णुनात्मक-मलयालम्‌ 
में उपलब्ध है । उनकी संख्या दैनन्दिन बढती रहती है। मिरूपण भ्थवा 
समालोचना एक अन्य मार्ग है। खण्डनात्मक तथा मसण्डनात्मक लेख, 
प्रवन्ध शौर ग्रन्थी से कैरली का भण्डार सुसमृद्ध है। 

जीवनी-साहित्य 

एक अन्य साहित्य-शाखा है, जीवनी । मनुष्य-जीवन के क्षरिकत्व 
तथा व्यर्थता का भान भारतीय हृदयो में सदा ही रूढमूल रहा । इसलिए 
यथाशक्ति अपना कतंव्य करके समय आने पर चुपचाप निकल जाना ही 
उनको प्रिय रहा है। अपनी सेवा दुनिया को देने के पश्चात्‌ अ्रपने बारे 
में कुछ जानकारी देना वे आवश्यक नही समभझे । न उनके समानकालीन 


अन्य लेखकों ने ही इसे आवश्यक समभा। परिणामत. महाकवि 
कालिदास, व्याकरणाचार्य पाणिणनि और पतज्जलि शभ्रादि महाविभृत्तियों 
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की भी जीवनी से हम वश्चित रह गये । इतना ही नही, किसी-किसी के 
यथार्थ श्रथवा पूर्ण नाम से भी हम अपरिचित हूँ । प्राचीन कवियों या 
साहित्यकारो के बारे में केरल साहित्य में भी हमें यही श्रनुभव मिलता 
है। इस ओर हमारा ध्याव श्राकपित करने के लिए हम पादचात्य- 
भाषाभिमानियों के ऋणी हे! श्राज इस शाखा में भी पर्याप्त सम्पत्ति 
हमें प्राप्त है। 'चट्टम्पि स्वामिकल्‌ जवाहरलाल*, 'नेताजी पालकर*, 
'भहात्मा गराघी, '“अग्यप्पन्‌ मारतंण्डप्पिल्ला' श्रादि इस प्रकार के अनेक 
ग्रन्थ प्रकाशित हे । सभी ग्रण्यमान्य नेतागो, वैज्ञानिको तथा शास्त्रज्ञो 
की जीवनियाँ, भाषान्तरित श्रथवा स्वत्तन्त्र कृति के रूप में प्रस्तुत हे । 
इस शाखा के अन्तर्गत शब्दचित्र श्रौर छायाचित्न भी पर्याप्त सख्या में 
आविशूत होते रहते है । 

कथा-साहित्य में लघुकथा तथा नाटक-साहित्य में एकाकी के समान 
हे--जीवमी में तुलिकाचित्र अथवा छायाचित्र । इनका उद्भूब वेण्मरिय 
नम्पूतिरियों के कविता-काल से ही छायाइलोको श्र छोटे-छोटे गीतो में 
दिखाई देने लगा था । जब गद्यशाखा का प्रचार हुआ तो उसमें भी इस 
प्रकार की रचनाएँ होने लगी । 


हास-साहित्य 

हास-साहित्य तो करली की श्रक्षय निधि ह। कुश्न्‌ नषियार के 
समय से ही सरस परिहास करके ठीक रास्ते पर लाया जाना कैरलीय 
जनता को श्रति रुचिकर था। तब से श्रव तक प्रत्येक कवि में यह रीति 
झधिक या कम मात्रा में स्पष्ट है। केवल हास को ही उद्दे श्य बनाने 
वाले साहित्यकार भी कम नही है । हास-साहित्य के बारे में एक उत्तम 
हास्यलेखक कहते हे-- अनु वाचक की बुद्धि में, मन में, विचार में या 
मुख में हँसी प्रस्फुटित कराने वाला साहित्य है, हास-साहित्य ।” इस 
प्रकार के हास्य को मलयालम में 'फलित' श्रर्थात्‌ 'सफल प्रयोग” कहते 
हैं। कितना सत्य ! दु खमय जीवन में किस्ती प्रकार हँसा सकें, तो इससे 
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अधिक सफल प्रयत्त और कौन-सा है ”? इस 'फलित' की कमी केरल- 
भाषा तथा साहित्य में कभी नहीं रही। 'सज्जर्या ( एस० श्लार० 
नायनार ) जैसे गम्भीरतम विपयो को भी विनोद में समझाने वाले 
श्रौर ई० बी० क्ृष्णपिल्ला जैसे हँसाना शौर हँसना ही जीवन-लक्ष्य 
बनाने वाले, श्रथवा इन दोनो प्रकारो की हेंसी में ही जीवन को भुलाने 
वाले पी० के० राजराज वर्मा ( 'पण्चुमेनवनु”, 'कुल्चियम्मयु ” भ्रादि 
पुस्तकों के रचयिता ) कैरली-साहित्य मन्दिर के श्राराधक रहे हे, शोर 
झ्राज भी हें । 


गवेपणा 

गवेपणा के विपय में भी करली श्राधुनातन रीति के अनुसार पुरो- 
गमन करने लगी है। इसमें मार्गददंक स्वनामधन्य चेलनादुदु श्रच्युत- 
मेनवन्‌ ही हे! प्राचीन ग्न्यो को खोज-निकालने भ्रौर उनका सूक्ष्म 
अध्ययन करके पूुर्वकाल के इतिहास, समाज की अवस्था भ्रादि के 
पुनर्नि्माण का सफल पयत्न इन्ही ने किया। इनके द्वारा प्रकाशित 
तथा प्रसाधित “'बड़क्कन्‌ पाद्टुकल्‌' केरल-साहित्य तथा इतिहास के लिए 
अमूल्य निधि है । 


वैज्ञानिक साहित्य 

प्न्‍न्य साहित्य-शाखाशो की ओर श्रभी साहित्यकारों भ्रौर पण्डितो 
का ध्यान आकर्षित ही हुआ है । वैज्ञानिक और शास्त्रीय ग्न्‍्थी के अभाव 
में केरली आज भी इन शाखाओ में परोपजीवी ही बनी है। तिरुविताकूर 
विश्वविद्यालय की स्थापना और हमारे स्वातन्त्य-लाभ ने कैरली-भक्तो 
के हृदयो में यह विचार अश्रकुरित किया है कि आग्लभाषा के ऊपर 
अपश्चित रहना अपने श्रभिमान के लिए अ्रतुचित है। फलत' इस दिशा 
में सरकार, विश्वविद्यालय के श्रधिकारियो और पण्डितो का ध्यान 
भाकषित होने लगा है। 


केरलभाषा-साहित्य का विहृगावलोकत करने पर हमारे मन पर 
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यह छाप पडती है कि काव्यशाखा में सर्वाधिक उन्नति हुई है | उपन्यास, 
लघुकथा, लघुकाव्य, गीतिका, नाटक, प्रहसन भ्रादि विनोद तथा विज्ञान 
एक-साथ देने वाली द्ाखा में वृद्धि हुई है। केवल विज्ञान अथवा स्वल्प 
रस-घा रा-प्रवाह वाले क्षास्त्रो की ओर ध्यान कम दिखाई देता है। यह 
प्रति परिश्रम से मुंह मोडने वाले और जीवन को ही एक लम्बी हेती 
मानने वाले केरलीय स्वभाव का प्रतीक है। फिर भी हम झ्ाशा कर 
सकते हैँ कि करली-सेवकवृन्द अपनी झाने वाली पीढियों के जीवन- 
साफल्य का उद्देश्य लेकर अब तक विस्मृत शाखाशो की शोर भी अपनी 
प्रतिभा और लेखनी को नियोजित करेंगे । 


शुभ भृयात्‌ 


मडल द्वारा प्रकाशित प्राप्य साहित्य 


गांधीजी लिखित 
प्रार्थना-प्रवचन (भाग १). ३) 
(भाग २) २॥) 
४) 


१९ 7) 


गीतामाता 

पन्द्रह भ्रगस्त के वाद २) 
धर्मंतीति २) 
द० अफ्रीका का सत्याग्रह ३॥॥) 
मेरे समकालीन श्र) 
आत्मकथा ४) 
गरीता-बोच ॥) 
श्रवासक्तियोग १॥) 
ग्राम-सेवा 5) 
मगल-प्रभात ।>) 
सर्वोदिय ।<) 
नीति-धर्म +/) 
श्राश्रमवासियो से ॥०) 
हमारी माँग १) 
सत्यवीर की कथा )) 
सक्षिप्त भ्रात्मकथा १॥।) 
हिन्द-स्व राज्य ॥॥) 
बापू की सीख ॥) 
गाघी-शिक्षा (३ भाग) १८ 

आज का विचार (२ भाग) ॥) 

विनोबाजी लिखित 


दिनोवा के विचार (दो भाग) ३) 
गीता-प्रवचन १त) 
जीवन शौर शिक्षण २) 
शान्ति-यात्रा १॥) 


स्थितप्रज्ञ-दर्श न १) 
ईशावास्यवृत्ति ॥॥) 
ईशावास्योपनिषद्‌ ) 
सर्वोदिय-विचार १) 
स्वराज्य-शा सत्र ॥) 
भू-दान-यज्ञ !) 
गाघीजी को श्रद्धांजलि ।>) 
राजधाट की सनिधि में. ॥>) 
सर्वोदिय का घोषणापत्र !) 
विचारपोथी १) 
जमाने की माग न) 
उपनिपदो का शअ्रष्ययन १) 
नेहरूजी की 

मेरी कहानी ८) 
हिन्दुस्तान की समस्याएं... २॥) 
राष्ट्रपिता २) 
राजनीति से दूर २) 
हमारी समस्याएं ॥॥) 
मेरी कहानी (स) २।।) 
बिश्व इत्तिहास की मकलक २१) 
सं० हिन्दुस्तान की कहानी 

स० विश्व-इतिहास की भलक 

अन्य लेखकों की 

महाभारत-क्था (राजाजी) ५) 
कुब्जा-सुन्दी . # २) 


बापू की कारावास-कहानी 
(सुशीला नेयर) १०) 


बा,वापू और भाई 
(देवदास गाधी) ॥) 
गाधी-विचा र-दोहन न 
(कि० सशख्वाला) १॥।) 

अहिसा की शक्ति 
(रिचर्ड बी० ग्रेय) १॥) 


सत्याग्रह-मी मासा 
(रं० र|० दिवाकर) ३॥।) 
बुद्धवाणी (वियोगी हरि) १) 
झयोध्याकाड (वियोगी हरि) १) 
सतत-सुधासार॒ , ११) 
श्रेयार्थी जमना लालजी 
(हरिभाऊ उपाध्याय) ६॥) 
भागवत-धर्म॑ ,, ५व) 
स्वतन्बता की ओर ,, ४) 
वापू के भाश्रम में ,, १) 
बापू (घ० विड़ला) २) 
रूप श्रौर स्वरूप ,, ॥+) 


स्‍त्री और पुरुष (दाल्टाय) १) 


मेरी मुक्ति की कहानी १॥।) 
प्रेम में भगवानू. ,, २) 
जीवन-साधना ५ १॥) 
कलवार की करतूत ,, )) 
वबालको का विवेक , ॥) 
हम करें कया ? ,, ३॥।) 
हमारे जमाने की गुलामी ॥) 
ईसा की सिखावन ,, १) 
घ॒र्मं शौर सदाचार श) 
जीवन-सदेश (ख० जिब्नान) १॥) 
लद्दाख-यात्रा की डायरी 
(सज्जनसिह) २॥) 


जय अमरनाथ (यज्ञपाल) १॥) 


जीवन-सा हित्य 


(का० कालेलकर) २) 
अगथोक के फूल (ह०ट्िवेदी) ३) 
पचदशी १॥) 
काग्रे स का इतिहास (दो भाग) २०) 
कित्तूर की रानी २) 
सप्तदशी २) 
रीढ की हड्डी १) 
अ्रमिट रेखाए ३) 
एक आदर्श महिला १) 
तामिल वेद (तिरवल्लुवर) १॥) 
थेरी-गाथाए 
(भरतसिह उपा०) १॥) 
बुद्ध और वीद्ध साधक ,, १॥) 


जातक-कथा (आनन्द कौ०) २॥) 
हमारे गाव की कहानी १) 


रामतीर्थ-सदेश (३ भाग). १०) 
रोटी का सवाल (क्रोपा०) ३) 
क्रान्ति की भावना ,,  २।।) 
नवयुवको से दो वा्तें ,,. ॥#) 
सागभाजी की खेती(डा०व्यास) २।॥।) 
पशुओं का इलाज ॥) 
काइमीर पर हमला २) 


पुरुषार्थ (डा० भगवानदास) ६) 

कब्ज (म० प्र० पोद्दार) १) 

हिमालय की गोद में २) 

संस्कृत-सा हित्य-लौरभ २६ पुस्तकें 

प्रत्येक ॥) 
समाज-विकास-माला ४८ पुस्तकें 

प्रत्येक ।) 

१॥) 

१॥) 

१॥) 


प्रकाश की बातें 
धरती और आ्ाकाद 
ध्वनि की लहरें 


